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प्रकाशकीय 


भारत की राजभाषा के रूप में हिन्दी की प्रतिष्ठा के पश्चात यद्यपि इस देश 
के प्रत्येक जन पर उसकी समृद्धि का दायित्व है, किन्तु इससे हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों 
के विशेष उत्तरदायित्व में किसी प्रकार की कमी नहीं आती । हमें संविधान में 
निर्धारित अवधि के भीतर हिन्दी को न केवछ सभी राज कार्यों में व्यवहृत 
करना है, उसे उच्चतम शिक्षा के लिए भी परिपुष्ट बनाना है । इसके लिए अपेक्षा 
है कि हिन्दी में वाहमय के सभी अवयवों पर प्रमाणित ग्रन्थ हों और यदि कोई 
व्यक्ति केवल हिन्दी के माध्यम से ज्ञानाजंन करना चाहे तो उसका मार्ग अवरुद्ध 
न' रह जाय । 

इसी भवता से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश शासन' ने अपने शिक्षा विभाग के 
अन्तर्गत साहित्य को प्रोत्साहन देने और हिन्दी के ग्रन्थों के प्रणयत्त की एक योजना 
परिचालित की है। शिक्षा विभाग' की अवधानता में एक हिन्दी परामर्श समिति 
की स्थापना की गयी है । यह समिति विगत वर्षों में हिन्दी के ग्रन्थों को पुरस्कृत 
करके साहित्यकारों का उत्साह बढ़ाती रही है और अब इसने पुस्तक प्रणयन का 
कार्य आरम्भ किया है। 

समिति ने वाझुमय के सभी अंगों के सम्बन्ध में पुस्तकों का लेखन और प्रकाशन 
कार्य अपने हाथ में लिया है। इसके लिए एक पंच वर्षीय योजना बनायी गयी 
है जिसके अनुसार ५ वर्षों में ३०० पुस्तकों का प्रकाशन होगा। इस योजना के 
अन्तगंत प्राय: वे सब' विषय ले लिये गये हे जिन पर संसार के किसी भी उन्नतिशीरू 
साहित्य में ग्रन्थ प्राप्त हें। इस बात का प्रयत्न किया जा रहा हे कि इनमें से 
प्राथमिकता उसी विषय अथवा उन विषय में दी जाय जिनकी हिन्दी में नितान्त 
कमी है । 


( ६ ) 


प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशन का कार्य आरम्भ करने का यह आशय नहीं है 
कि व्यवसाय के रूप में यह कार्य हाथ में लिया गया है । हम केवल ऐसे ही ग्रन्थ 
प्रकाशित करना चाहते हैँ जिनका प्रकाशन कतिपय कारणों से अन्य स्थानों से नहीं. 
हो पाता । हमारा विश्वास हे कि इस प्रयास को सभी क्षेत्रों से सहायता प्राप्त होगी 
और भारती के भंडार को परिपूर्ण करने में उत्तर प्रदेश का शासन भी किचित 
योगदान देने में समर्थ होगा । 


भगवती शरण सिंह 
सचिव 
हिन्दी परामर्श समिति 


जल 7 8 को 


भूमिका 

यह पुस्तक लोकप्रिय साहित्य की श्रेणी की है । इसमें निजी नवीन खोजों 
का या वर्तमान ज्ञान के सभी ब्योरों का विवरण देने की चेष्टा नहीं की गयी हो । 
उद्देश्य यह रहा हे कि पाठक विषय को सुगमता से समझ सके और सब' महत्त्वपूर्ण बातों 
को जान सके । मुझे आशा हे कि ज्योतिष न जानने वाले भी इस पुस्तक से छाभ 
उठा सकेंगे, क्योंकि ज्योतिष के वे पारिभाषिक शब्द जो प्रयुक्त हुए हैं सरल रीति से 
समझा दिये गये हैँ । 

इस पुस्तक के प्रथम सात अध्याय लिखने में शंकर बालकृष्ण दीक्षित के 
अपूर्व मराठी ग्रंथ " भारतीय ज्योतिषशास्त्र अथवा भारतीय ज्योतिषशास्त्राचा प्राचीन 
आणि अर्वाचीन इतिहास” से विशेष सहायता मिली है । ज्योतिष के प्रकांड विद्वान 
स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव ने मेरे आग्रह से मेरी पुस्तक “सरल विज्ञान- 
सागर” के लिए एक लेख भारतीय ज्योतिष पर लिखाथा। मेने उसका भी 
विशेष उपयोग किया है । अधिकांश संस्क्रत रलोकों के जो अथे यहाँ छापे गये हूँ 
उनके लिए म॑ श्री गंगा प्रसाद उपाध्याय, श्री क्षेत्रेशचंद्र चट्टोपाध्याय अथवा डाक्टर 
आद्या प्रसाद मिश्र का ऋणी हूँ। प्रूफ-संशोधन में डाक्टर कृपाशंकर शुक्ल ने 
बड़ी सहायता की है, जिसके लिए में उनका आभारी हूँ। श्री के महोदय की 
“जयसिंह की ज्योतिष वेघशालाएँ” नामक अँग्रेजी पुस्तक से मेने कुछ चित्र लिये हें 
और में उनका अन्‌गृहीत हूँ । 
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अध्याय २ 


प्रारम्मिक बातें 
ज्योतिष की महत्ता 


भारतीय ज्योतिष का प्राचीनतम इतिहास सुदूर भूतकाल के गर्भ में छिपा हुआ 
है। केवल ऋग्वेद आदि अति प्राचीन ग्रंथों के स्फुंट वाक्‍्यांशों से आभास मिलता है 
कि उस समय ज्योतिष का ज्ञान कितना रहा होगा । 

ज्योतिष का अध्ययन अनिवार्य था। जंगली जातियों में भी ज्योतिष का 
थोड़ा-बहुत' ज्ञान रहता ही हैँ क्योंकि इसकी आवश्यकता प्रति दिन पड़ा करती' है; 
इसलिए आर्यों के ज्योतिष-ज्ञान का समुन्नत दिशा में पहुँचना आइच्य की बात नहीं 
है। ज्योतिष का विशेष रूप से अध्ययन उस समय भी होता था इसका प्रमाण 
यह है कि यजुबवेंद में 'नक्षत्रदर्श' (+>ज्योतिषी) की चर्चा है" । छांदोग्य उपनिषद 
में नक्षत्रविद्या का उल्लेख है'। ज्योतिष अति प्राचीन काल से वेद के छ: अंगों में 
गिना जाता रहा है । 

ज्योतिष के ज्ञान की आवश्यकता कृषकों को' भी पड़ती है और पुजारियों | ४ 
को भी । यों तो सभी कु समय-समय पर ऐसी बातों के जानने की आवश्यकता पड़ 
जाती हूँ जिसे ज्योतिषी ही बता सकता है, परन्तु कृषक विशेष रूप से जानना 
चाहता है कि पानी कब बरसेगा, और खेतों के बोने का समय आ गया या नहीं 
पुजारी तो बहुत-सी बातें जानना चाहता है। प्राचीन समय में साल-सारू भर तक 
चलनेवाले यज्ञ हुआ करते थे और अवश्य ही वर्ष में कितने दिन होते हें, वर्ष कब 
आरम्भ हुआ, कब समाप्त होगा, यह सब जानना बहुत आवश्यक था । 


. ३०११० । 
२ ७१२; ७३१४; ७३२१; ७॥७७॥।१ । 
१ आपस्तंब घमसूत्र, ४॥२८।१० । 


२ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


आजकल पंचांग इतना सुलभ हो गया है और उसके नियम इतने सुगम हो गये 
है कि इसकी कल्पना ही प्रायः असम्भव है कि अत्यन्त प्राचीन समय में क्या-वया 
कठिनाइयाँ पड़ती रही होंगी । इसलिए इस प्रइत पर विचार करना कि प्राचीनतम 
ज्योतिषी का वातावरण कंसा रहा होगा लाभदायक होगा । 


समय की तीन एकाइयाँ 


प्राचीनतम मनुष्य ने भी देखा होगा कि दिन के पदचात रात्रि, रात्रि के पदचात 
दिन होता है । एक रातदिन--ज्योतिष की भाषा में एक अहोरात्र और साधारण 
भाषा में केवल दित---समय नापने की ऐसी एकाई थी जो मनुष्य के ध्यात के सम्मुख 
बरबस उपस्थित हुई होगी । परन्तु कई कामों के लिए यह एकाई बहुत छोटी 
पड़ी होगी । उदाहरणत:, बच्चे की आयू कौन जोड़ता चलेगा कि कितने दिन की 
हुईं। सौ दिन के ऊपर असुविधा होने छगी होगी । 


सौभाग्यवश एक दूसरी एकाई थी जो प्रायः इतनी ही महत्वपूर्ण थी । लोगों 
ने देखा होगा कि चन्द्रमा घटता-बढ़ता हैं । कभी वह पूरा गोल दिखायी पड़ता हे, 
कभी वह अदृश्य भी रहता है । एक पूर्णिमा से दूसरी तक, या एक अमावस्या से 
दूसरी तक के समय को एकाई मानने में सुविधा हुई होगी । यह एकाई---एक' मास 
या एक चान्द्र मास---कई कालों के नापने में सुविधाजनक रही होगी, परन्तु सबके नहीं । 
कुछ दीर्घ काल, जैसे बारूक-बालिकाओं की आयु, बताने में मासों का. उपयोग भी 
असुविधाजनक प्रतीत हुआ होगा; इससे भी बड़ी एकाई की आवश्यकता पड़ी होगी । 

परन्तु छोगों ने देखा होगा कि ऋतुएँ बार-बार एक विश्येष क्रम में आती रहती 
ह--जाड़ा, गरमी, बरसात; फिर जाड़ा, गरमी, बरसात, और सदा यही क्रम छगा 
रहता है । इसलिए लोगों ने बरसातों की संख्या वताकर काल-मापन आरम्भ किया 
होगा । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि वर्ष शब्द की उत्पत्ति वर्षा से हुई है, और 


वर्ष के पर्यायवाची शब्द प्रायः सभी ऋतुओं से सम्बन्ध रखते हें; ज॑से शरद, हेमन्त, , 


_वत्सर, संवत्सर, अब्द, इत्यादि। शरद और हेमन्त दोनों का सम्बन्ध जाड़े की ऋतु 
से है; वत्सर और संवत्सर से अभिप्राय है वह काल जिसमें सब ऋतुएँ एक बार 
आ जाये । अब्द का अथे जल देने वाऊा या बरसात है । 
समय की एकाइयों में सम्बन्ध 

सेकड़ों वर्षों तक अहोरात्र, मास और वर्ष के सम्बन्ध को सूक्ष्म रूप से जाने बिना 


ही काम चल गया होगा, परन्तु जैसे-जैसे गणित का ज्ञान बढ़ा होगा, जेंसे-जेसे राजकाज 
में क्रबद्ध आय-ब्यय का लेखा वर्षों तक रखने की आवश्यकता पड़ी होगी, या हरुम्बे- 


के ५७:६८ कक | पी 422 5 हे 43 का 82% ००६ पदक 75% 5 # कह. ॥ नह 
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प्रारम्भिक बातें ३ 


लम्बे एक या अधिक वर्षो के यज्ञ होने छगे होंगे, तैसे-तेसे इन तीन एकाइयों के 
सम्बन्ध को ठीक-ठीक जानने की आवश्यकता तीब होती गयी होगी । 

मनष्य के दोनों हाथों में कुछ मिलाकर दस अँगुलियाँ होती हँ और इसी 
कारण गणित में दस की विशेष महत्ता है। सारा गणित दस अंकों से छिख लिया जाता 
है--१ से ९ तक वाले अंक और शून्य ०; इन्हीं से बड़ी-से-बड़ी संख्याएं लिख 
ली जाती हें । प्राचीनतम मनुष्य ने जब देखा होगा कि एक मास में लगभग तीस दिन 
होते है तो मास में ठीक-ठीक तीस दिन मानने में उसे कुछ भी संकोच न हुआ होगा । 
उसे मास में तीस दिन का होना उतना ही स्वाभाविक जान पड़ा होगा जितना दिन 
के बाद रात का आना । 

परन्तु सच्ची बात तो यह हूँ कि एक मास में ठीक-ठीक तीस दिन नहीं होते। सब 
मास ठीक-ठीक बराबर भी नहीं होते। इतना ही नहीं, सब अहोरात्र भी बराबर नहीं 
होते। इन सब एकाइयों का सूक्ष्म ज्ञान मनुष्य को बहुत पीछे हुआ। आज भी जब 
सेकेण्ड के हजारबें भाग तक वैज्ञानिक लोग समय नाप सकते हें और डिगरी के दो 
हजारवें भाग तक कोण नाप सकते. हैं, इन एकाइयों का इतना सच्चा ज्ञान नहीं हे कि 
कोई ठीक-ठीक बता दे कि आज से एक करोड़ दिन पहले कौन-सी तिथि थी---उस दिन 
चद्धमा पूर्ण गोल था, या चतुर्देशी के चन्द्रमा की तरह कुछ कटा हुआ | 
ऋग्वेद में वर्षमान 

निस्सन्देह इन तीन एकाइयों के सम्बन्ध की खोज ही से ज्योतिष की उत्पत्ति 
हुईं और यदि किसी काल की पुस्तक में हमें यह लिखा मिल जाता है कि उस समय 
भास में और वर्ष में कितने दिन माने जाते थे तो हमको उस' समय के ज्योतिष के ज्ञान 
का सच्चा अनुमान छग जाता हूँ । 

ऋग्वेद हमारा प्राचीनतम ग्रंथ है । परल्तु वह कोई ज्योतिष की पुस्तक नहीं 
हैं। इसलिए उसमें आनेवाले ज्योतिष-सम्बन्धी संकेत बहुधा अनिश्चित से है । 
परतु इसमें संदेह नहीं कि उस समय वर्ष में बारह मास और एक मास में तीस दिन 
माने जाते थे। एक स्थान पर लिखा हं--- 

“सत्यात्मंक आदित्य का, बारह अरों (खूँटों या डंडों) से युक्त चक्र स्वर्ग के 
चारों ओर बार-बार भ्रमण करता है और कभी भी पुराना नहीं होता । अग्नि, 
इस चक्र में पुत्रस्वरूप, सात सौ बीस (३६० दिन और ३६० रात्रियाँ) निवास करते हैं।”” 


. . श३ ६४४८; रामगोविन्द जिवेदी और गौरीनाथ भा का ब्लुवाद ३". 
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परन्तु यह मानते में कि मास में बराबर ठीक तीस दिन के होते हैं एक विशेष 
कठिनाई पड़ती रही होगी । वस्तुतः एक महीने में लगभग २९४ दिन होते हें । 
इसलिए यदि कोई बराबर तीस-तीस दिन का महीना गिनता चला जाय तो ३६० 
दिन में लगभग ६ दिन का-अच्तर पड़ जायगा। यदि पूर्णिमा से मास आरम्भ किया 
जाय तो जब बारहवें महीने का अन्त तीस-तीस दिन बारह बार लेने से आवेगा तब 
आकाश में पूृणिमा के बदले अधकटा चन्द्रमा रहेगा। इसलिए यह कभी' भी माना 
नहीं जा सकता कि लगातार बारह महीने तक तीस-तीस दिन का महीना माना 
जाता था । 


मास में दिनों की संख्या 

पूणिमा ऐसी घटना नहीं हे जिसके घटित होने का समय केवल चन्द्रमा की 
आकृति को देखकर कोई पलू-विपलत तक बता सके। यदि इस समय चन्द्रमा गोल जान 
पड़ता हूँ तों कुछ मिनट पहले भी वह गोल जान पड़ता रहा होगा और कुछ मिनट 
बाद भी वह गोल ही जान पड़ेगा । मिनटों की क्या बात; कई घण्टों में भी अधिक 
अन्तर नहीं दिखायी पड़ता । इसलिए एक मास में २९३ दिन के बदले ३० दिन मानने 
पर महीने, दो महीने तक तो कुछ कठिनाई नहीं पड़ी होगी, परन्तु ज्योंही लोगों ने 
लगातार गिनाई आरम्भ की होगी, उनको पता चला होगा कि प्रत्येक मास में तीस 
दिन मानते रहने से साल भर में गणना और वेध में एकता नहीं रहती । जब 
गणना कहती है कि प्रास का अन्त हुआ तब आकाश में चन्द्रमा पूर्ण गोल नहीं रहता; 
जब वेध बताता है कि आज पूर्णिमा हे तब गणना बताती है कि अभी महीना पूरा नहीं 

हुआ | ह 
. अबदय ही कोई उपाय रहा होगा जिससे छोग किसी-किसी महीने में केवल २९ 
दिन मानते रहे होंगे । इन २९ दिन वाले महीनों के लिए ऋग्वेद के समय में क्या 
नियम थे यह अब जाना नहीं जा सकता, परन्तु कुछ नियम रहे अवश्य होंगे। पीछे 
तो भारतीय ज्योतिष में ऐसे पक्के नियम बन' गये कि' लोग उन नियमों के दास बन 
गये; ऐसे दास कि आज भी हिन्दू ज्योतिषी तभी ही पूर्णिमा मानते हैँ जब उनकी 
गणना कहती हे कि पूर्णिमा हुई, चाहे वेध (आँख से देखी बात) कुछ बताये। मुसल- 
'मान वेध के भक्त हैं, हिन्दू गणित के । चाहे गणना कुछ भी कहे, जब तक मुसलमान 
[ईद के चाँद को आँखों से देख न लेगा---चाहे निजी आँखों से, चाहे विश्वस्त पुजारियों 
की आँखों द्वारा--वह ईद मनायेगा ही नहीं । परन्तु 'आज का हिन्दू डेढ़ हजार 
वर्ष पहले के बने नियमों का इतना भक्त हूँ कि वह वेध को भाड़ में झोंकने के लिए 
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उद्यत है । दुक्‍्तुल्यता--गणना में ऐसा सुधार करना कि उससे वही परिणाम 
निकले जो वेध से प्राप्त होता है ---आज के प्राय: सभी पंडितों को पाप-सा प्रतीत होता' 
है। वेध की अवहेलता अभी इसलिए निभी जा रही हे कि सूर्य-सिद्धान्त के गणित 
से निकले परिणाम और वेध में अभी घण्टे, दो घण्टे, से अधिक का अन्तर नहीं पड़ता, 
और घण्टे, दो घण्टे , आगे या पीछे पूणिमा बताने से साधारण मनुष्य साधारण अवसरों 
पर गलती पकड़ नहीं पाता । इसी से काम चछा जा रहाह। ग्रहण के अवसरों पर 
अवश्य घण्टे भर की गछती सुगमता से पकड़ी जा सकती हें, परन्तु पंडितों ने, चाहे 
वे कितने भी कट्टर प्राचीन मतावरूम्बी हों, ग्रहणों की गणना आधुनिक पाइ्चात्य 
रीतियों से करना स्वीकार कर लिया है । अस्तु । चाहे आज का पंडित कुछ 
भी करे, ऋग्वेद के समय के लोग साल भर तक किसी भी प्रकार तीस दिन ही प्रति 
मास न मान सके होंगे। सम्भवतः कोई नियम रहा होगा; ऐसे नियम वेदांग- 
ज्योतिष में दिये हें और उनकी चर्चा नीचे की जायगी । परन्तु यदि कोई नियम 
न रहे होंगे. तो कम-से-कम अपनी आँखों देखी पूणिमा के आधार पर उस काल के 
ज्योतिषी समय-समय पर एक-दो दिन छोड़ दिया करते रहे होंगे । 


वर्ष में कितने मास 


यह तो हुआ मास में दिनों की संख्या का हिसाब । यह भी प्रइन अवश्य उठा 
होगा कि वर्ष में कितने मास होते हैं । यहाँ पर कठिताई और अधिक पड़ी होगी । 
पूर्णिमा की तिथि वेध से निश्चित करने में एक दिन, या अधिक से अधिक दो दिन, 
की भशुद्धि हो सकती हे । इसलिए बारह या अधिक मासों में दिनों की संख्या 
गिनकर पड़ता बठाने पर कि एक मास में कितने दिन होते हैं अधिक त्रटि नहीं रह 
जाती हू । 

परन्तु यह पता लगाता कि वर्षाऋतु कब आरम्भ हुई, या शरदऋ तु कब आयी, 
सरल नहीं है। पहला पानी किसी साल बहुत पहले, किसी साल बहुत पीछे, गिरता 
है। इसलिए वर्षाऋतु के आरम्भ को वेध से, ऋतु को देख कर, निश्चित करने में 
पन्द्रह दिन की त्रुटि हो जाता साधारण-सी बात हे । बहुत काल तक पता ही न चला 
होगा कि एक वर्ष में ठीक-ठीक कितने दिन होते हे। आरम्भ में लोगों की यही 
धारणा रही होगी कि वर्ष में मासों की संख्या कोई पूर्ण संस्था होगी । बारह ही 


* क्‍योंकि चन्द्रग्रहण का मध्य पूणिमा पर और सूर्यग्रहण का मध्य अमावस्या 
पर ही हो सकता है । 7 
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निकटतम पूर्ण संख्या है। इसलिए वर्ष में बारह महीनों का मानना स्वाभाविक 
था। दीर्घकाल तक होता यही रहा होगा कि बरसात से छोग मोटे हिसाब से महीनों 
को' गिनते रहे होंगे और समय बताने के लिए कहते रहे होंगे कि इतने मास बीते । 

तो भी, जैसे-जैसे ज्योतिष के ज्ञान में तथा राज-काज, सभ्यता, आदि, में वृद्धि 
हुई होगी, तैसे-तैसे अधिकाधिक दीर्घ काल तक लगातार गिनती खखी गयी होगी 
और तब पता चला होगा कि वर्ष में कभी बारह, कभी तेरह, मास रखना चाहिए, 
अन्यथा बरसात उसी महीने में प्रति वर्ष नहीं पड़ेगो। उदाहरणतः, यदि इस वर्ष 
बरसात सावन-भादों में थी और हम आज से बराबर बारह-बारह मासों का वर्ष 
मानते जायेँ तो कुछ वर्षों के बाद बरसात कुआर-कार्तिक में पड़ेगी; कुछ अधिक 
वर्षों के बीतने पर बरसात अगहन-पूस में पड़ेगी। मूसलमानों की गणना-पद्धति 
आज भी यही है कि एक वर्ष में कुल १२ मास (चान्द्र मास) रखे जायें। इसका 
परिणाम यही होता है कि बरसात उनके हिसाव से प्रति वर्ष एक ही महीने में नहीं 
पड़ती । उदाहरणतः:, उनके एक महीने का नाम मुहर्म हे। उसी महीने में 
मुसलमानों का मुहर्रम नामक त्योहार पड़ता है । परन्तु यह त्योहार, जेसा सभी ने 
देखा होगा. बराबर एक ही ऋतु में वहीं पड़ता । 


ऋग्वेद के समय में अधिमास 
हिन्दुओं ने तेरहवाँ मास रूगाकर मासों और ऋतुओं में अटूट सम्बन्ध जोड़ने 
की रीति ऋग्वेद के समय में ही निकाल ली थी। ऋग्वेद में एक स्थान पर आया है--- 
“जो ब्रतावलूम्बन करके अपने-अपने फलोत्पादक बारह महीनों को जानते हैं 
और उत्पन्न होनेवाले तेरहवें मास को भी जानते हैं, ... 
इससे प्रत्यक्ष है कि वे तेरहवाँ महीना बढ़ाकर वर्ष के भीतर ऋतुओं का हिसाब 
ठीक रखते थे । ४ 
नक्षत्र 


. छोगों ने धीरे-धीरे यह देखा होगा कि पूणिमा का चन्द्रमा जब कभी किसी 

| विशेष तारे के निकट रहता हैँ तो एक विशेष ऋतु रहती हे । इस प्रकार तारों के 
बीच चन्द्रमा की गति पर लोगों का ध्यान आक्ृष्ट हुआ होगा। तारों के हिसाब 
से चन्द्रमा एक चक्‍कर २७३ दिन में लगाता हे । मोटे हिसाब से प्राचीन लोगों 


* १२५१८ । रामगोविन्द त्रिवेदी और गौरीनाथ का का अनुवाद । 
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ने इसे २७ ही दिन माना होगा । इसलिए चन्द्रमा के एक चक्कर को २७ भागों में 
बाँटना और उसके मार्ग में २७ चमकीले या सुगमता से पहचान में आनेवाले तारों 
या तारका-पुंजों को चुन लेना उनके लिए स्वाभाविक था। ठीक-ठीक बराबर 
दूरियों पर तारों का मिलना असम्भव था, क्योंकि चन्द्रमा के मार्ग में तारों का जड़ना 
मनृष्य का काम तो था नहीं । इसलिए आरम्भ में मोटे हिसाब से ही वेव द्वारा 
चन्द्रमा की गति का पता चल पाता रहा होगा, परन्तु गणित के विकास के साथ 
इसमे सुधार हुआ होगा और तब चन्द्र-मार्ग को ठीक-ठीक बराबर २७ भागों में बाँटा 
गया होगा । चन्द्रमा २७ के बदले लगभग २७३ दिन में एक चक्कर लगाता हें, 
इसका भी परिणाम जोड़ लिया गया होगा । 

चन्द्रमा के मार्ग के इन २७ बराबर भागों को ज्योतिष में नक्षत्र कहते हे । 
साधारण भाषा में नक्षत्र का अर्थ केवल तारा है । इस दब्द से किसी भी तारे का 
वोध हो सकता है । आरम्भ में नक्षत्र तारे के लिए ही प्रयुक्‍त होता रहा होगा । 
परन्तु चन्द्रमा अमुक नक्षत्र के समीप है कहने की आवश्यकता बार-बार पड़ती रही 
होगी । समय पाकर चन्द्रमा और नक्षत्रों का सम्बन्ध ऐसा घनिष्ठ हो गया होगा 
कि नक्षत्र कहने से ही चन्द्र-मार्ग के समीपवर्ती किसी तारे का ध्यान आता रहा होगा । 
पीछे जब चन्द्रमार्ग को २७ बराबर भागों में बाँटा गया तो स्वभावतः इन भागों के नाम | 
भी समीपवर्ती तारों के अनूसार अद्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, आदि पड़ गये 
होंगे । 

ऋ ग्वेद में कुछ नक्षत्रों के नाम आते हें जिससे पता चलता हे कि उस समय भी 
चन्द्रमा की गति पर ध्यान दिया जाता था । | 


उदयकालिक सूर्य 

कौषीतकी ब्राह्मण में इसका सूक्ष्म दर्णत है कि उदयकाल के समय सूर्य किस 
दिल्ञा में रहता है।  क्षितिज पर सुर्योदय-विन्दु स्थिर नहीं रहता, क्योंकि सूर्य का 
वाधिक मार्ग तिरछा है और इसका आधा भाग आकाश के उत्तर भाग में पड़ता है, 
आधा दक्षिण में । कौषीतकी ब्राह्मण ने सुर्योदय-विन्दु की गति का सच्चा वर्णन 
दिया है कि किस प्रकार यह विन्दु दक्षिण की ओर जाता है, कुछ दिनों तक वहाँ स्थिर- 
सा जान पड़ता है और फिर उत्तर की ओर बढ़ता है । यदि यज्ञ करनेवाला प्रति 


३ १०।८५।१३ ॥ 
* १९३२३ । 
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दिन एक ही स्थान पर बैठकर यज्ञ करता था---और वह ऐसा करता भी रहा होगा--- 
तो क्षितिज के किसी विद्ञेष विन्दु पर सुर्य को उदय होते हुए देखने के पश्चात फिर 
एक वर्ष बीतने पर ही- वह सूर्य को ठीक उसी स्थान पर (उसी ऋतु में ) उदय होता 
हुआ देखता रहा होगा । वस्तुतः, क्षितिज के किसी एक विन्दु पर उदय होने से 
लेकर सूर्य के फिर उसी विन्दु पर वेसी ही ऋतु में उदय होने तक के काल में दिनों की 
संख्या गिनने से वर्ष का मान पर्याप्त अच्छी तरह ज्ञात हो सकता है और सम्भव हे 
कि इस रीति से भी उस समय वर्षमान निकाला गया हो । कम से कम इतना तो 
निश्चय है कि कौषीतकी ब्राह्मण के कर्त्ता ने सुर्योदिय-विन्दु की गति को कई वर्षों तक 
अच्छी तरह देखा था । 


तारों का उदय और अस्त होना 

वर्षमान जानने की एक अन्य रीति भी थी। लोग सूर्य क्ली' उपासना करते 
थे। प्रातःकाल, सूर्योदय के पहले से ही, पूर्व दिशा की ओर ध्यान दिया करते थे। 
इस क्रिया में उन्होंने देखा होगा कि सूर्योदय के पहले जो तारे पूर्बीय क्षितिज के ऊपर 
दिखायी पड़ते हें वे सदा एक ही नहीं रहते । उदाहरणतः, यवि मान' लिया जाय कि 
आज प्रातःकाल मघा नामक तारा रूगभग सूर्योदय के समय पूर्वीय क्षितिज से थोड़ी- 
सी ही ऊँचाई पर दिखायी पड़ रहा था तो यह निश्चित हैँ कि आज से बीस-पच्चीस 
दिन बाद यह तारा सूर्योदय के समय क्षितिज से बहुत अधिक ऊँचाई पर रहेगा, और 
बीस-पच्चीस दिन पहले सूर्योदय के समय यह क्षितिज से नीचे ओर इसलिए अदृश्य 
था। अवध्य कोई दिन ऐसा रहा होगा जिस दिन यह तारा पहल़े-पहल लगभग 
सूर्योदय के समय, या तनिक-सा पहिले, दिखायी पड़ा होंगा। वह तारा उस दिन 
“उदय” हुआ, ऐसा माना जाता था । लोगों ने देखा होगा कि विज्ञेष तारों का उदय 
[विद्येष ऋतुओं में होता है । तुलसीदास ने जो लिखा है “उदेउ अगस्त्य पंथ जल सोखा” 
उसमें उदय होने का अर्थ यही है कि अगस्त्य पहले प्रात:काल नहीं दिखायी पड़ रहा 
था; जब वह सुर्योदय के पहले दिखायी पड़ने रूगा तो बरसात बीत गयी थी । 

विशेष तारों के उदय होने के समयों को बार-बार देखकर और इस पर ध्यान 
रखकर कि कितने-कितने दिनों पर एक ही तारा उदय होता है लोगों ने वर्ष का स्थूलछ 
मान अवश्य जान लियां होगा । एक बरसात से दूसरी बरसात तक के दिनों को 
गिनने की अपेक्षा तारों के एक उदय से दूसरे उदय तक या सूर्योदय-विन्दु के क्षितिज 
के किसी विशेष चिह्न पर फिर आ जाने तक के काल में दिनों के गिनने से वर्ष 
का अधिक सच्चा ज्ञान हुआ होगा, परन्तु इसमें भी स्थूलता तब तक' न मिटी होगी 
जब तक कई वर्षों तक दिनों की गिनती लगातार न की गयी होगी । 


प्रारम्भिक बातें ९ 


तारों का उदय प्राचीन काल में भी देखा जाता था यह तैत्तिरीय ब्राह्मण के 
एक स्थान से स्पष्ट हैँ । 

पूर्वोक्त प्रमाणों से प्रत्यक्ष हे कि ऋग्वेदिक काल में ज्योतिष की सच्ची नींव पड़ 
गयी थी । 

इस अध्याय में हमने प्राचीन ज्योतिष पर विहंगम दृष्टि डाल ली हू । आगामी 
अध्याय में प्राचीन साहित्य में आयी हुई ज्योतिष संबंधी चर्चा पर ब्योरेवार विचार 
किया जायगा । 


१।५१२।१, लोकसान्‍्य तिरूक न अपनी पुस्तक ओरायन में पृष्ठ १८ पर 
इसको व्याख्या को हूँ । 


अध्याय २ 
प्राचीनतम ज्योतिष 


विषय-प्रवेश 

ऋःग्वेद तथा अन्य प्राचीनतम ग्रंथों में ज्योतिष से संबंध रखने वाली कई बातें 
हैं। शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने अपनी मराठी पुस्तक “भारतीय ज्योतिषशास्त्र” 
में अनेक उद्धरण दिये हें और उन पर पांडित्यपुर्ण विवेचन किया हे । यहाँ थोड़े- 
से चुने हुए उद्धरण दिये जायेंगे, जिनसे पता चल जायगा कि हमारे प्राचीन ऋषियों 
को ज्योतिष का ज्ञान कैसा था । परंतु इन उल्लेखों पर विचार करने के पहले यह 
समझ लेना भी अच्छा होगा कि हमारे प्राचीनतम साहित्य में क्या-क्या ग्रंथ उप« 
लब्ध हो । 
हमारा प्राचीनतम साहित्य 


हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में वेद हें। वेद' का साधारण अर्थ ज्ञान हँ, परंतु 

विशेष अथे हे भारतीय आर्यों के सर्वप्रथम और सर्वमान्य धार्मिक ग्रंथ । इनकी 
संख्या चार है। हिन्दी शब्द-सागर में इनके संबंध में निम्न सूचना दी हुई है : 

आरंभ में वेद केवल तीन' ही थे--ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद | 

इनमें से ऋग्वेद पद्म में हें और यजुर्वेद गद्य में । सामवेद में गाने योग्य गीत 

या साम हें। इसलिए प्राचीन साहित्य में 'विदत्रयी” शब्द का ही अधिक 

प्रयोग देखने में आता हे; यहाँ तक कि मनु ने भी अपने धर्मशास्त्र में अनेक 

स्थानों पर विदत्रयी” शब्द का ही व्यवहार किया है । चौथा अथर्ववेद 

पीछे से वेदों में सम्मिलित हुआ था, और तब से बेद चार माने जाने लगे । 

इस चौथे या अंतिम वेद में शांति तथा पौष्टिक अभिचार, प्रायश्चित्त, तंत्र, 

मंत्र आदि विषय हैं । वेदों के तीन मुख्य भाग हैं जो संहिता, ब्राह्मण और 

आरण्यक था उपनिषद कहलाते हें। संहिता शब्द का अर्थ संग्रह है; और 

| वेदों के संहिता भाग में स्तोत्र, प्रार्थना, मंत्र-प्रयोग, आश्यीर्वादात्मक सुक्‍त, यज्ञ- 
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विधि से संबंध रखनेवाले मंत्र और अरिष्ट आदि की श्ञांति के लिए प्रार्थनाएँ 
आदि सम्मिलित हैं । बेदों का यही अंश मंत्र-भाग भी कहलाता है । ब्राह्मण- 
भाग में एक प्रकार से बड़े-बड़े गद्य ग्रंथ आते हूँ जिनमें अनेक देवताओं की 
कथाएँ, यज्ञ-संबंधी विचार और भिन्न-भिन्न ऋतुओं में होनेवाले धार्मिक कृत्यों के 
व्यावहारिक तथा आध्यात्मिक महत्व का निरूपण हू । *“ बनों में रहने 
वाले यति, सनन्‍्यासी' आदि परमेश्वर, जगत और मनृप्य इन तीनों के संबंध में 
जो विचार किया करते थे, वे उपनिषदों और आरण्यकों में संगृहीत हैं। 
इन्हीं में भारत का प्राचीनतम तत्त्वज्ञान भरा हुआ है । यह सब मानो वेदों का 
अंतिम भाग है, और इसीलिए वेदांत कहलाता है । वेदों का प्रचार बहुत 
प्राचीन काल से और विस्तृत प्रदेश में रहा है; इसलिए काल-भेद॑, देश-भेद और 
व्यक्ति-भेद आदि के कारण वेदों के मंत्रों के उच्चारण आदि में अनेक पाठ-भेद 
हो गये हैं । साथ ही पाठ में कहीं-कहीं कुछ न्यूनता और अधिकता भी हो 
गयी हू । इस पाठ-भेद के कारण संहिताओं को जो रूप प्राप्त हुए हे वे 
शाखा कहलाते हैं, और इस प्रकार प्रत्येक वेद की कई-कई शाखाएँ हो गयी 
हे। “: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्‍त, ज्योतिष और छंद ये छः वेदों के 
अंग या वेदांग कहलाते हैं। | 

हिन्दू लोग वेदों को अपौरुषेय और ईश्वर-क्ृत मानते हैं। छोगों का 
विश्वास हे कि ब्रह्मा ने“ (स्वयं) वेद कहे हैं, और जिन-जिन ऋषियों ने 
जो मंत्र सुनकर संगुहीत किये हे वे उन मंत्रों के द्रप्टा हैं। *" कहा जाता 
हैँ कि वेदों का वर्तमान रूप में संग्रह और संकलन महषि व्यास ने किया है, और 
इसीलिए बे' वेदव्यास कहे जाते हें । “*' क्‍ 

वेदों के रचना-काल के संबंध में विद्वानों में बहुत अधिक मतभेद है। 
मेक्समूलर आदि कई पाइचात्य विद्वानों का मते हे कि वेदों की रचना ईसा 
से प्राय: डेढ़ हजार! वर्ष पहले उस समय हुईं जिस समय आर्य लोग आकर 
पंजाब में बसे थे । परंतु छोकमान्य तिलक ने ज्योतिष-संबंधी तथा अन्य कई 
आंधारों पर वेदों का समय ईसा से लगभग ४,५०० वर्ष पूर्व स्थिर किया हे । 
बूलर आदि विद्वानों का मत हे कि आये सभ्यता ईसा से प्रायः चार हजार 
वर्ष पहले की हैँ और वेदिक साहित्य की रचना ईसा से प्रायः तीन हजार 
वर्ष पहले हुई है; और अधिकांश लछोग यही मत मानते हे । 
वेद श्रुति' कहलाते हे क्‍योंकि ऋषियों ने उत्हें ब्रह्मा के मुख से सुना था। 


स्मृति' ऐसी कृति को कहते हें जो किसी पुरुष की रचना होती है । स्मृति 
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का अर्थ हे वह जो स्मरण रह गया हो । श्रुति का अर्थ है वह जो सुना गया हो । 
स्मृतियों के कर्ता, कर्त्तार या खष्टार होते हैँ, जिन्हें हम आज-कल की भाषा में ग्रंथकार 
या लेखक कहेंगे। श्रृतियों के कर्ता नहीं, द्रष्टा या द्रष्टार होते थे जो अपनी दिव्य 
दृष्टि से सत्य को देख सकते थे । 


ब्राह्मण आदि 


ऋष्वेद में एक हजार से अधिक सुक्‍त है और एक सुकत में मध्यमानतः (औसतन ) 
लगभग १० ऋचाएँ (छंद) हे । सारे वेद को दस मंडलों में बाँठा गया हँ और हमने 
जहाँ-जहाँ ऋग्वेद की किसी पंक्ति का निर्देश किया है वहां प्रथम संख्या मंडल बताती 
हैँ, दूसरी सुक्‍त, तीसरी मंत्र या ऋचा । ऋग्वेद के अध्ययन से पता चलता है कि 
उस समय के आय अधिकांश पंजाब में बसे थे जहाँ सिघ््‌ नदी तथा उसकी सहायक 
नदियाँ बहती थीं। परंतु वे' गंगा, यमुना और गोमती तक एक ओर और कुभा 
(काबुल) तक दूसरी ओर फंले हुए थे। पश-पालन (विशेषतः गो-पाछून) और कृषि 
ये ही दो उनके प्रमुख काम थे । 


ऋप्बेद के कई ब्राह्मण” थे जिनमें से दो ही--ऐतरेय और कौषीतकी-- ' 


अब उपलब्ध हं। दोनों में बहुत-सी बातें एक ही हूं, परंतु प्रत्येक में कई ऐसी' बातें 
हैँ जो दूसरे में नहीं हं। ऐतरेय ब्राह्मण के साथ ऐतरेय आरण्यक और ऐतरेय 
उपनिषद भी हूँ, इसी प्रकार कौषीतकी ब्राह्मण के साथ कौषोतकी आरण्यक और 
कौषीतकी उपनिषद हे । ताण्डब् ब्राह्मण सामवेद का ब्राह्मण है । 

सामवेद की अधिकांश ऋचाएँ (लगभग १६०० ) ऋग्वेद से छी गयी हें और 
उनके गान दिये गये हू । 

यजुर्वेद की दो शाखाएँ हे--कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, जिनमें से कृष्ण 
यजुर्वेद अधिक प्राचीन है । यजुर्वेद के ऋषि थे वेशम्पायन, जिनके शिष्य के शिप्य थे 
तित्रि, और इन्हीं के नाम से यजुर्वेद की एक शाखा तैत्तिरीय-संहिता हू । परंतु 
इसे संहिता में केवल ऋचाएँ नहीं हे । वे सब विषय भी हूँ जिन्हें साधारणतः ब्राह्मणों 
म॑ जाना चाहिए। परंतु तैत्तिरीय ब्ाह्यणु भी है जो संभवतः कुछ काल बीतने पर 
तेयार हुआ। ऋचाओं और ब्राह्मण में जाने योग्य विषयों का सम्मिश्रण थंजुर्वेद 


 बेद के उस खंड को “ब्राह्मण” कहते हैं जो बताता हे कि किस यज्ञ में 
कोन-से सूकत का पाठ होना चाहिए, और जो ऋचाओं का अर्थ देता है और उन्हें 
स्पष्ट करने के लिए कथाएँ देता हे । 
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की अन्य शाखाओं में भी था--काठक, काछापक और मंत्रायगी-संहिता में, परंतु 
इस दोष को याज्ञवल्क्य वाजसनेय ने दूर किया। उनके द्वारा प्रसारित संहिता वाजस- 
नेयी-संहिता कहलायी । इसके साथ जो ब्राह्मण था उसका नाम शतपथ ब्राह्मण 
पड़ा। अधिक स्पष्ट होने के कारण बाजसनेयिओं ने अपनी संहिता को शुक्ल यजवेंद 
कहा और पहले वाली संहिताओं को कृष्ण कहा । 

शतपथ ब्राह्मण में ज्योतिष-संबंधी कई एक सूचनाएँ हैं, परंतु वर्तमान शतपथ ' 
ब्राह्मण का सब अंग एक साथ नहीं बना है । प्राचीन वेयाकरण पाणिनि के वातिक- 
कार कात्यायन के अनुसार शतपथ के पिछले अंश पाणिति के काल में या कुछ ही 
पहले तैयार हुए थे । समय पाकर तंत्तिरीय लोग नमंदा की ओर बढ़े और वाजस- 
नेयी लोग विदेह की ओर । 

अथर्ववेद में अन्य वेदों की भांति स्तोत्रों के अतिरिक्त शत्र्‌ को नाथ करने 
के भी मंत्र हें; दुर्घटना, पाप, वियत्ति आदि से बचने के लिए भी मंत्र हें। कुछ 
विद्वानों का मत है कि आदिम निवासियों के संपर्क का यह परिणाम हू । अथर्व- 
वेद के ब्राह्मण का नाम गोपथ ब्राह्मण हे । अथवंबेद से संबंध रखने वाले उपनिषद 
कई एक हे--प्रइन, मुंडक, मांडक्य, इत्यादि । 


वेदिक साहित्य में वर्ष, मास और अधिमास 


तैत्तिरीय ब्राह्मण में एक स्थान पर सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, संवत्सर, ऋतु, मास, 
अर्धभास, अहोरात्र, पौणंमास, आदि शब्द एक साथ ही आये हँ। पाठ इस' प्रकार 
है #ल+ 

लोकोसि स्वर्गोंसि ॥ अनंतोस्यपारोसि ॥ अक्षितोस्यक्षय्योसि ॥ तपसः 
प्रतिष्ठा ॥| त्ववीदमंतः ॥ विद्व॑ यक्षं बिहवं भूतं विश्व सुभतं ।। विदवस्य 
भर्ता विववस्य जनयिता ॥ तंत्वोषद्धे कामदुघमक्षितं ॥ प्रजापतिस्त्वा- 
सादयतु ॥ तया देवतयांगिरस्व ध्रुवासीद ॥ ॥ तपोसि लोके श्रितं ॥ तेजसः 
प्रतिष्ठा ॥ त्वयीद० ...॥ तेजोसि तपसि श्रितं ॥ समुद्रस्य प्रतिष्ठा ...॥ 
समद्रोसि तेजसि श्रितः ॥। अपां प्रतिष्ठा ॥॥ ... ॥ आपःस्थ समुद्रे श्रिता:॥ 
पृथिव्या: प्रतिष्ठा युष्मासु ॥ ... ॥ पृथिव्यस्यप्सूश्निता ॥ अन्‍्नें: प्रतिष्ठा 
॥ ... ॥ अग्निरसि पृथिव्यां श्रितः ॥ अंतरिक्षस्य प्रतिष्ठा ॥ ... ॥ 
अंतरिक्षमस्यग्नौ श्चितं ॥ वायोः प्रतिष्ठा ॥ ... ॥ वाय्रस्थ॑तरिक्षे श्रितः ॥ 
दिवंः प्रतिष्ठा ॥ ... ॥ द्यौरसि धायौ श्विता ॥ आदित्यस्य प्रतिष्ठा 
॥ ... ॥ आदित्योसि विवि श्रवितः ॥ चंद्रमसः प्रतिष्ठा ॥ .... ॥ चंद्रमा 
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अस्पादित्ये श्रितः ॥ नक्षत्राणां प्रतिष्ठा ॥ ... ॥ नक्षत्राणि स्थ चंद्रमसि 
श्षितानि ॥ संवत्सरस्य प्रतिष्ठा युष्सासु ॥ ... ॥ संवत्सरोसि नक्षत्रेषु 
ख्रितः ॥ ऋतुनां प्रतिष्ठा ॥ ... ॥ ऋतवः स्थ संवत्सरे श्रिताः ॥ मासानां 
प्रतिष्ठा युष्मासु ॥ ... ॥ मासाः स्थतुषु श्रिता: ॥ अर्धमासानां प्रतिष्ठा 
युष्सासु ॥ . . ॥ अर्धमासाः स्थ साथ्सु श्षिताः॥ अहोरात्रयोः प्रतिष्ठा 
युष्मासू ॥ ... ॥ अहोराते स्थोर्धमासेषु श्विते ॥ भूतस्य प्रतिष्ठे भव्यस्य 
प्रतिष्ठे ॥ पौणंमास्यष्टकासावास्या ॥ अज्नादाः स्थानदुधो युष्मासु ॥ 
राडसि बुहती श्रीरसींद्रपत्नी धर्मपत्नी ॥ ओजोसि सहोसि बलूमसि 
अाजोसि ॥ देवानां धामामुतं ॥ अमत्येस्तपोजाः ॥ ... ॥ 
ते, बा. ३. ११. १. 
अर्थ--तू लोक हू । तू स्वर्ग है। तू अनन्त है । तू अपार है। तेरा 
कभी नाश नहीं हुआ हँ। तू अविनाशी है । तू तप की प्रतिष्ठा (ठहरने की 
भूमि) है। तुझमें यह सब है । विश्व यक्ष है, विश्व भूत है, विश्व सुभूत हैं 
विश्व का धारण करने वाला। विदव का उत्पन्न करने वाला । उस तुमको 
स्थापित करता हँ। कामधेन्‌ (कामनाओं के पूरक) और अनष्ट की । प्रजापति 
तुझशकों ठीक खखे । उस देवता के द्वारा अंगिराओं में विराजमान हो । तू तप 
हूँ लोक में ठहरा हुआ | तेज की प्रतिष्ठा हे। तुझमें यह अन्त है। तू तेज है 
तप में ठहरा हुआ। समुद्र की प्रतिष्ठा है । ... । तू समुद्र हैँ तेज में ठहरा हुआ, 
जलों की प्रतिष्ठा है। ... । तुम जल हो समुद्र में ठहरे हुए । तुममें पृथ्वी की प्रतिष्ठा 
हैं। ... | तू पृथ्वी हे जलों में ठहरी हुई। अग्नि की प्रतिष्ठा है। ... । 
तू अग्नि है पृथ्वी में ठहरी हुईं। अन्तरिक्ष की प्रतिष्ठा हू । ... । तू भन्‍्तरिक्ष 
है अग्नि में ठहरी हुई । वायु की प्रतिष्ठा है । ... । तू वायू हे अंतरिक्ष में ठहरी' 
हुई। द्यौछोक की प्रतिष्ठा है । ... । तू दयौः हे वायू में ठहरी हुई । आदित्य 
की प्रतिष्ठा ह । ... । तू आदित्य हे द्यौ (आकाश) में ठहरा हुआ। चंद्रमा की 
| प्रतिष्ठा है। ... । तू चंद्रमा है आदित्य (सूर्य) में ठहरा हुआ। नक्षत्रों ० 
'की प्रतिष्ठा है। ... । तुम नक्षत्र हो चंद्रमा में ठहरे हुए। तुम में संवत्सर की हे 
प्रतिष्ठा हू । ... । तू संवत्सर हैँ नक्षत्रों में हहरा हुआ। तू ऋतुओं की प्रतिष्ठा 4 
है । ... । तुम ऋतु हो संवत्सर में ठहरे हुए । महीनों की प्रतिष्ठा तुम में है । 
. । तुम महीने हो ऋतुओं में 5हरे हुए । तुम में आधे-महीनों की प्रतिष्ठा हूँ । 
.« । तुम अधंमास हो मासों में ठहरे हुए। अहोरात्र (रातदिन) की प्रतिष्ठा 
तुम में है । .... तुम अहोरात्र हो अद्धेमासों में ठहरे हुए । तुम भूत की भी 
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प्रतिष्ठा हो और भव्य (वर्तमान) की भी । पूर्णमासी, अष्ठमी, अमावस्या । अन्न 
को पचाने (खाने) वाली, कामनाओं को दुहने वाली, तुममें। तू राट है, बृहती है, 
श्री है, इन्द्रपत्नी हैं, धर्मपत्नी है । ओज है, सह है, बल है, आज है । देवों का धाम 
हैँ, अमृत हैं । अमत्यं (नाशरहित) है। तप से उत्पन्न हुई है । 

इससे स्पष्ट है कि उस समय संवत्सर, मास आदि की प्रथा अच्छी तरह चाल 
थी। नक्षत्रों का भी वेध हुआ करता था । 


एक ही सूर्य 
यह भी कि सूर्य से ऋतुएँ होती है छोग जानते थे। ऋक संहिता में यह है : 
पुवर[्नु प्रदिश पार्थिवानामृतून्‌ प्रशासद्विदधावनुष्ठु ॥ 
ऋ. सं. १. ९५. ३. 
अर्थ--(सूय॑ ने) पृथ्वी के प्राणियों के लिए ऋतुओं का विभाग करके अच्छे 
प्रकार से पूर्व॑ दिशा को बनाया । 
ऋषक संहिता की निम्न ऋचा से स्पष्ट हे कि उस समय यह ज्ञात था कि विदव 
में एक ही सूर्य है; पता नहीं कैसे पीछे जैनियों का यह मत हो गया कि दो सूर्य है:--- 
एक एवाग्निबंहुधा समिद्ध एकः सूर्यों विश्वमनु प्रभूतः ॥॥ 
एकेवोषा सबंसिदं विभाति ... ॥। 
' ऋ:., सं. ८. ५८. २. 
एक ही अग्नि अनेक प्रकार से प्रदीप्त होती है। एक ही सूर्य विदव भर में 
प्रभाव डालता हू । एक ही उषा इस समस्त (जगत) को प्रकाशित करती हे । 
फिर एक ही सूर्य के उदय-अस्त से दिन-रात होने का भी उल्लेख है : 
आप्रा रजांसि दिव्यानि पाथिवा इलोकं देवः कृणते स्वाय धर्मंणे ।। 
प्र बाहु अल्नाक्‌ सविता सवीसनि निवेशयन्‌ प्रसुवन्नक्तुभिजंगत ॥ 
ऋ. सं. ४. ५३. २ 
अर्थ--सविता (सूर्य ) देव तेज द्वारा चौछोक' (आकाझ) और पथ्वी छोक को 
परिपूरित करते हैं, एवं अपने कार्य को ग्रशंसित करते हैं। वे प्रति दिन जगत 
का अपने-अपने कार्य में स्थापतन करते हे और प्रेरित करते है। वे सजन कार्य के 
लिए दोनों बाहुओं (किरणों) को फेलाते हें । 


महीने 


अधिमास के संबंध में ऋक्‌ संहिता की निम्न ऋचा ध्यान देने योग्य है 
. बेदमासी धतत्नतों द्वादश प्रजावतः ॥ बेदा य. उपजायते।। . 
ऋ., से. १, २५, ८, ' 
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इसका अर्थ पहले दिया जा चुका हे (पृष्ठ ६) । 
तैत्तिरीय संहिता में ऋतुओं और मासों के नाम बताये गये हें : 
मधुदच माधवदच वासंतिकावृतू शुक्रतत्न शुचिदच ग्रेष्मावृुत्‌ू नभइच नभस्यद्च 


वार्षिकाबुतू इषशचोजंडच शारदावृत्‌ सहदच सहस्यश्च हेमंतिकावृत्‌ तपदच 


तपस्यशच शैशिरावृत्‌ ॥ 
त. सं, ४. ४. ११, 


अर्थ--वसन्त ऋतु के दो महीने हैं, मधु और माधव; ग्रीष्म ऋतु के दो 
महीने हूँ, शुक्र और शुच्ति; वर्षा के दो महीने हें, नभ और नभस्य; शरद के दो 
महीने हैं, इप और ऊर्ज; हेमन्त के दो महीने हैँ, सह और सहस्य; शिशिर के दो 
महीने हे, तपस और तपस्य । 

'वाजसनेयी संहिता में पूर्वोक्त १२ महीनों के नामों के अतिरिक्त तेरहवें 
महीने की भी चर्चा है। जान पड़ता हौ कि लौंद के तेरहवें महीने को तब 
लोग अंहसस्पति कहते थे--- 

सधवे स्वाहा माधवाय स्वाहा शुक्राय स्वाहा शुचंये स्वाहा 
नभसे स्वाहा नभस्याय स्वाहेषाय स्वाहोर्जाय स्वाहा 
सहसे स्वाहा सहस्याय स्वाहा तपसे स्वाहा 
तपस्याय स्वाहांहसस्पतये स्वाहा ॥ ५ 
ह क्‍ वा. सं. २२. ३१. 
अर्थ---मधु के लिए स्वाहा, माधव के लिए स्वाहा, शुक्र के लिए स्वाहा, शुचि 
के लिए स्वाहा, नभ के लिए स्वाहा, नभस्य के लिए स्वाहा, इष के लिए स्वाहा, ऊर्ज 
के लिए स्वाहा, सह के लिए स्वाहा, सहस्य के लिए स्वाहा, तपस के लिए स्वाहा, 
तपस्य के लिए स्वाहा, अंहसस्पति (पाप के पति या मलूमास) के लिए स्वाहा । 
. तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी तेरह महीनों के नाम हे: 
अरुणोरुणरजाः पुंडरीको विश्वजिदर्भिजित्‌ ॥ 
आदर: पिन्वमानोश्नवान्‌ रसवानिराबान्‌ ॥ 
स्वोधधः संभरों महस्वान्‌ ॥ 
ह ते. बा, ३. १०, १. 
अर्थे---महीनों के १३ नाम ये हें :-- 
(१) अरुण, (२) अरुणरज, (३) पुंडरीक, (४) विद्वजितू, (५) अभिजित्‌, 
(६) आई, (७) पिन्वमान, (८) उन्नवान्‌, (९) रसवानू, (१०) इरावानू, _ 
(११) सर्वोीषध, (१२) संभर, (१३) मंहस्वान्‌ ॥ 
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वर्ष में ३६० दिन होने का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में निम्त प्रकार से हें : 
त्रीणि च वे शतानि षष्टिइ्व संवत्सरस्थाहानि सप्त च॒ वे 
शतानि विशतिश्च संवत्सरस्पाहोरात्रयः ॥॥ 
ऐं. ब्रा. ७. १७. 
अर्थ---तीन सौ साठ दिन का वर्ष होता हें; वर्ष में सात सौ बीस दिन और 
रात होते हैं 
तैत्तिरीय ब्राद्मग में भी तेरहवें मास की चर्चा है :--- 
द्वावशा रत्नी रशना करत व्या ३ त्रपोदशारत्नी ३रिति ॥ ऋषभो वा 
एप ऋतूनां ॥ यत्संवत्सरः ॥ तस्य त्रयोदशों मासो विष्ठपं ॥ ऋषभ एय 
यज्ञानां। यदहवमेध: ।। यथा वा ऋषभस्य विष्टप ।| एक्मतस्थ विष्टपं ॥ 
ते. ब्रा ३. ८. ३. 
अर्थ--रस्सी को १२ हाथ की करे या १३ हाथ की ? संवत्सर जो हैं वह 
ऋतुओं का ऋषभ (साँड़, स्वामी) हे । तेरहवाँ महीता उसका विष्टप ( --पूँछ) 
है। भव्वमेघ जो हे वह यज्ञों का ऋषभ है। जेसे ऋषभ का पुच्छ होता हैँ उसी 
तरह यह अश्वमेध का पुच्छ है । 
ताण्ड ब्राह्मण में वर्ष में दिनों की संख्या ठीक रखने के संबंध में निम्न अति 
रोचक वाक्य हैं : 
यथा वे दुतिराध्मात एवं संवत्सरोनुत्सष्टः ॥ 
तां. ब्रा. ५. १०. २. 
अर्थ-- (यदि एक दिन न छोड़ दिया जायगा तो) वर्ष वेसे ही फूल जायगा 
जैसे चमड़े की मशक' । 


उत्तरायण और दक्षिणायन 

अयन का अर्थ है चछता। ज्योतिष में वर्ष को दो बराबर भागों में विभाजित 
किया जाता है, जिनमें से एक को उत्तरायण और दूसरे को दक्षिणायन कहते हैं । 
जब क्षितिज पर का सूर्योदय-विन्दु दिनों-दिन' उत्तर हटता रहता हैँ तो उत्तरायण 
रहता है, अर्थात सूर्य उत्तर जाता रहता है । इसी प्रकार सुर्योदय-विन्दु को देखकर 
पता लगाया जा सकता हे कि कब से कब तक दक्षिणायन हे । परंतु कभी-कभी 
उत्तरायण उस काल को मातते थे जिसमें सूर्योदय विदु पूर्व विदु से उत्तर रहता था 
और दक्षिणायत उसको जिसमें सूर्योदय पूर्व से दक्षिण हुआ करता था । इस संबंध 
में शतपथ ब्राह्मण यह लिखता हे : | 

इति० २ 
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वसंतो ग्रीष्मो वर्षा:। ते देवा ऋतवः। शरड्धेमंतः शिशिरस्ते 
पितरो ...स (सूर्य:) यत्रोदगावर्तते । देवेष्‌ तहि भवति... यत्र 
दक्षिणावर्तते पितृषु तहि भवति ॥ 
शत, भा. २, १. रे 
| अर्थ--वसंत, ग्रीष्म, वर्षा ये देव-ऋतु में हैं। शरद, हेमंत और शिशिर ये 
'पितर-ऋतु में हैं। जब उत्तर की ओर सूर्य रहता हे तो ऋतुएँ देवों में गिनी जाती है । 
_ जब दक्षिण की ओर रहता है तो पित्तरों में । 
इससे जान पड़ता हूँ कि शतपथ ब्राह्मण के अनुसार उत्तरायण तब होता था 
जब सूर्योदय पूर्व-विन्दू से उत्तर की ओर हट कर होता था। 
तैत्तिरीय में केवल इतना ही है कि ६ महीने तक सूर्य उत्तर जाता रहता है 
और ६ महीत़े तक दक्षिण :--- 
तस्मादादित्यः षण्मासो दक्षिणनेति षड़त्तरेण॥ 
ते, सं. ६. ५. ३. 
अर्थ--इसलिए आदित्य (सूर्य) छः मास दक्षिणायन रहता है और छः मास 
उत्तरायण । 
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अध्याय ३ 
मासों के नये नाम 


नाम बदलने का कारण 


महीनों के नाम तैत्तिरीय संहिता में मधु, माघव, आदि थे। इसका प्रमाण 
पहले दिया जा चुका है । परंतु इसमें संदेह नहीं कि महीनों के मधु, माधव, आदि, 
नामों का प्रचार धीरे-धीरे मिट गया और उनके बदले उनके नये नाम प्रचलित हो गये, 
जो तारों (नक्षत्रों) के नाम पर पड़े थे। उदाहरणतः, चेत्र (जिसे हिन्दी में चैत 
कहते हैं) चित्रा नामक तारे पर पड़ा, जो रविमार्ग के समीप एक बहुत चमकीला तारा 
है। वस्तुतः, सभी नाम इसी प्रकार पड़े । नाम बदलने का कारण भी स्पष्ट है । 
मधु नाम का मास कौन-सा हे, यह कैसे कोई बता सकता था ? केवल गणना से । 
वह जोड़ता कि मधु नामक मास के बाद ग्यारह महीने और बीत गये हैँ; इसलिए 
अब फिर मध्‌ का महीना होना चाहिए । परंतु यदि वह इसी तरह कई वर्षों तक ' 
लगातार प्रत्येक बारहवें महीने को मधु कहता चलता तो अवध्य ही ऋतुओं और : 
महीनों में कोई संबंध न रहता, ठीक उसी प्रकार जैसे मुसलिमि महीनों और ऋतुओं : 
में कोई संबंध नहीं रहता । एक मुसलिम महीने का नाम मुहर हूँ और मुहरंम का 
त्योहार उसी महीने में पड़ता है। सभी ने देखा होगा कि यह त्योहार कभी गरमी 
में पड़ता हैं, कभी जाड़े में, और कभी बरसात में । ऋतु के हिसाब से त्योहार पहले 
ही पड़ जाता है। इसका कारण यह है कि पहले-जेसा ऋतु एक वर्ष में, अर्थात 
लगभग २३६५३ दिन में, आता है; परंतु बारह चांद्र मास लगभग ३५४ दिनों में ही 
पूरे हो जाते हैं। यदि वे में सदा बारह ही चांद्र मास रक्खे जाय॑ँ तो वर्ष का अंत 
पुरानी ऋतु आने के लगभग ११ दिन पहले ही हो जायगा, जैसा मुसलिम वर्षों में 
होता हं। परंतु हमारे प्राचीन ऋषियों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि 
महीनों और ऋतुओं में संबंध न रहे। उन्होंने समुचित उपाय ढूँढ़ ही निकाला ॥ 
उन्होंने देखा कि पूणिमा के समय तारों के बीच चंद्रमा की स्थिति और ऋतु में प्रत्यक्ष ॥ 
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संबंध है। इसलिए उन्होंने तारों के हिसाब से महीना बताना आरंभ किया और 
कुछ काल बीतने पर महीनों के नाम भी तारों के अनुसार पड़ गये । तैत्तिरीय संहिता 
के निम्न वाक्य से स्पष्ट है कि उस समय मास-निर्धारण के लिए तारों का वेध (अर्थात 
देखना ) आरंभ हो गया था :-- 
न॒पूर्वपोःफल्गुन्योरग्निमादधीत ।॥॥| एबा वे जघन्या रात्रिः 
संवत्सरस्य ॥ यत्‌ पूर्वेफल्गुनी ॥ पृष्टित एव संवत्सरस्यथाग्निमाधाय ॥ 
पापीयान्‌ भवति ॥ उत्तरयोरादधीत ॥ एपा वे प्रथमा राष्रि: 
संवत्सरस्य ॥ यदुत्तरेफल्गूनी ॥ मुखत एवं संवत्सरस्याग्निसाधाय ॥ 


वसीयान्‌ भवति ॥ 
तें.बा. १.१. २. ८. 


अर्थ--पूर्वफल्गुनियों में अग्नि की स्थापना न करे। यह वस्तुतः संवत्सर 
की जघन्य (बरी) रात है, जिसको पूर्वफल्गुनी कहते हे । संवत्सर की पीठ की ओर 
अग्नि की स्थापना करने से पापी होता हे । उत्तराफल्गृनी में अग्ति की स्थापना 
करे। यह संवत्सर की पहली (मुख्य) रात्रि हैँ जिसे उत्तराफल्गुनी कहते हे। जो 
संवत्सर के मुख की ओर अग्नि की स्थापना करता हे वह श्रेष्ठ होता है । 

इसमें पूर्णिमा शब्द नहीं आया हे, परंतु निस्‍्संदेह अर्थ यही है कि जब उत्तरा 
। फाल्गुनी तारे के पास पूर्ण चन्द्र रहे तो समझना चाहिए कि वर्ष का आरंभ हुआ और 
तब (यज्ञ के लिए) अग्नि जलानी चाहिए। अन्यथा, प्रत्येक मास में चंद्रमा कभी- 
न-कभी तो उत्तरा फाल्गुनी के पास पहुँचता ही हे । 


नामकरण के नियम 

: आरंभ में नक्षत्र केवल चमकीले तारे या सुगमता से पहचाने जाने वाले छोटे 
तारका-पुंज थे । परंतु आकाश में बराबर-बराबर दूरी पर तारे या तारका-पुंजों के 
न रहने से असुविधा होती रही होगी। पीछे तो चंद्रमार्ग (वस्तुतः रविमार्ग) को ठीक 
बराबर २७ खंडों में विभाजित किया गया और प्रत्येक को एक नक्षत्र कहा गया, 
जिससे नक्षत्र का पुराना अथे ही बदल गया । ऊपर दिये गये तैत्तिरीय ब्राह्मण के 
उद्धरण से यह स्पष्ट नहीं होता कि उस समय पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी आदि 
से तारे समझे जाते थे या रविमार्ग के सत्ताइसवें भाग। चाहे कुछ भी अभिगप्राय 
रहा हो, इतना स्पष्ट हूँ कि यज्ञादि धामिक कर्मों के लिए मधु, माधव, आदि-में से कोई 
एक नाम बंताने के बदले ग्रंथकार ने पूर्वा फाल्गुनी आदि का प्रयोग अधिक उपयुक्त 
समझा । यहाँ हम उस प्रथा को देख रहे है' जिससे पीछ मासों के नवीन नामों का 
जन्म हुआ। यह कदापिन समझना चाहिए कि तैत्तिरीय संहिता या ब्राह्मण के 
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समय में मासों के नाम फाल्गुन, चेत्र आदि पड़ गये थे । इन ग्रंथों में, और सम- 
कालीन अन्य ग्रंथों में फाल्गून, चैत्र आदि शब्द कहीं आये ही नहीं हें। ये नाम तो 
बहुत काल पीछे के साहित्य में आते हें। तब महीनों के नामकरण के लिए निम्त 
नियम था :--- 

पुष्ययुक्ता पौर्णमासी पौषी सासे तु यत्र सा । 


नाम्ता स पौषों माधाद्याइ्चेबमेकादशा परे ॥। 
अमरकोष, कालवर्ग १४ 


अर्थ---उस मास को जिसमे पूर्णिमा पुष्य नक्षत्र में होती है पौष नाम दिया 
जाता हू (और किसी मास को नहीं ) ; इसी प्रकार दोष ग्यारह भहीनों के, अर्थात 
माघ इत्यादि के, नाम भी पढ़ते हें । 

सूर्य-सिद्धान्त में निम्न नियम हू : 

नक्षत्रनाम्ता मासास्तु ज्ञेया: पर्वान्तयोगतः । 

अर्थ--पूर्णिमा के अंत में चंद्रमा जिस नक्षत्र में रहता हे उसी के नाम पर मासों 
के नाम पड़े है । 
चंद्रमा की जटिल गति 

यह भी देख छेना उचित होगा कि प्राचीन ऋषियों को चंद्रमा की जटिल गति 
के कारण क्या-क्या कठिताइयाँ पड़ी होंगी। पहली कठिनाई तो यह पड़ी होगी 
कि पूर्णिमा के अवसर पर मंद तारे 
सभी छिप जाते हैं । इसलिए ठीक 
पता नहीं चलता रहा होगा कि तारों 
के बीच चंद्रमा कहाँ हें । यह 
अवश्य सत्य हूँ कि चमकीले तारे 
पूर्णिमा पर भी दिखायी पड़ते रहते 
 हैं। उन्हीं से अनुमान करना पड़ता 
रहा होगा कि पूर्णिमा के अवसर 
पर चंद्रमा तारों के सापेक्ष कहाँ 
पर हे । 

दूसरी कठिनाई इससे हुई होगी... चतुर्दशी का चंद्रमा । 
. कि ठीक पता नहीं चलता कि पृणिमा तुदृशों का चंद्रमा वृत्ताकार हीं जान पड़ता 
कब हुई। पूर्णिमा के २४ घंटे पूर्व. है; यह वित्र पेमाने के अनुसार सावधानी 
या २४ घंटे पदचात भी चंद्रमा का से खींचा गया है । 
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आकार, जैसा वगल कै चित्र में दिखाया गया है, गोल (वृत्ताकार) ही जान 
पड़ता है । 

परंतु एक दिन में चंद्रमा आकाश में लगभग १३" (अर्थात अपने व्यास का 
लगभग २६ गुना) चल लेता है । इसलिए ठीक पता नहीं रूगता कि किस तारे 
के पास रहने पर पूणिमा हुईं। कोई विशेष पूु्णिमा पूर्वा फाल्गूनी के पास हुई 
या उत्तरा फाल्गुनी के पास इसे ठीक-ठीक' निर्णय कर सकने की शक्ति निस्मंदेह 
सैकड़ों वर्षों में आयौ होगी । 

फिर, इससे भी कठिनाई पड़ी होगी कि १२ चांद्र मास बीतने पर जब फिर 
पूर्णिमा होती हूँ तो चंद्रमा अपने पुराने स्थान पर नहीं रहता । कारण यह है कि 
३६५४३ दिन के वर्ष में और २९३ दिन के चांद्र मास में सरल संबंध नहीं है : एक' वर्ष 
में पूरे-पूरे महीने नहीं है । इसलिए यदि गंत वर्ष चेत में पूणिमा तब हुई थी जब 
चंद्रमा चित्रा नामक तारे के बहुत निकट था तो इस वर्ष चित्रा तक पहुँचने से लगभग 
११० पहल ही (अर्थात चंद्रमा के व्यास के लगभग बाईस ग्‌नी दूरी रहते पर) पूणिमा 
होगी । इसी प्रकार प्रति वर्ष पूर्णिमा के क्षण पर चंद्रमा का स्थान ११? पिछड़ता 
चला जाता है और तब जब बीच में कभी एक अधिभास लग जाता है यह स्थान 
एकाएक लगभग ३० आगे बढ़ जाता है (चित्र देखें) । स्थिति वैसी ही हैँ जैसे आप 
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चंत्र में पूणिमा 
. विविध वर्षों के एक ही मास में भी पूणिमा पर चंद्रमा एक स्थिति में नहीं रहता 
है । यहाँ तीन वर्षों में चित्रा नामक तारा के पास होने वाली पृर्णिमाओं पर 
चंद्रमा की स्थितियाँ दिखायी गयी हे । 
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की घड़ी प्रति दिंच ११ मिनट सुस्त जाती हो और जब आप उसे मिलायें तो एकदम 
तीस मिनट तेज कर दें । घड़ी के सुस्त जाने का पता तो एक-आध दिन में ही 
लग जाता हे, परंतु चंद्रमा की स्थिति में अंतर जानने के लिए वर्ष भर तक ठहरना 
पड़ता है और स्मरण रखना पड़ता हूँ कि पिछले वर्ष पूरणिमा पर चंद्रमा कहाँ था; ऊपर 
से कठिनाई यह भी रहती हूँ कि ठीक पता नहीं चलता कि पूणिमा इस क्षण हुई 
या कई घंटे पहले हुई जब दिन था और तारे दिखायी न पड़ते थे, या कई घंटे पीछे 
ग्रेगी, जब सूर्योदय हो जायगा और तारे दिखायी न पड़ेंगे । 


चन्द्रमार्ग स्थिर नहीं है 


केवल पूर्वोक्त ही कठिनाई होती तो भी कुशल होता । परंतु एक दूसरे प्रकार 
की कठिनाई भी पड़ी होगी । वह इस कारण कि चंद्रमार्ग आकाश में स्थिर नहीं 
रहता । यदि चंद्रमा का मार्ग स्थिर भी होता तो, जैसा हम ऊपर देख चुके हें, 
कठिनाई से पता चलता कि चंद्रमा के किस स्थान पर पहुँचने पर पूरणिमा हुईं; परंतु जत्र 
मार्ग ही बदला करता है तो अवश्य ही कठिनाई बहुत बढ़ जाती हे । इस बात 
को अधिक अच्छी तरह समझने के लिए विचार करें कि यदि चंद्रमार्ग अचल होता 
और मधा नामक तारा उसके पास इस प्रकार स्थित होता कि चंद्रमा उसे प्रायः छता 
हुआ जाता तो अवश्य ही चंद्रमा उसे छुता हुआ प्रति मास जाता और प्रति वर्ष 
एक मास ऐसा आता जब उस तारे के आस-पास ही कहीं चंद्रमा के रहने पर 
पूणिमा होती। उस तारे तक पहुँचने में अधिक से अधिक चौदह-पंद्रह अंश पूर्णिमा 
पर बचे रहते या इतना ही अधिक तय हो गया रहता। परंतु चंद्रमा का मार्ग 
स्थिर नहीं है । इसलिए यदि चंद्रमा इस वर्ष किसी तारे को छूता हुआ निकलता : 
है तो संभव है आगामी वर्ष वह उस तारे को छू न पाये और उसकी बगल से निकरू 
जाय। तब एक वर्ष और बीतने पर चंद्रमा उस तारे से अधिक दूरी से होता 
हुआ निकल जायगा; इत्यादि; ९ वर्ष बाद वह उस तारे से लगभग १० (अर्थात 
चंद्र-व्यास की बीस गूनी दूरी ) पर से निकल जायगा; तब दूरी कम होने लगेगी 
और छगभग १८३ वर्ष बाद चंद्रमा फिर उस तारे को छता हुआ चलेगा, और पुराना 
कार्य-क्रम फिर दोहराया जायगा । ऊपर के चित्र में ३ वर्षों के लिए चंद्रमार्ग 
दिखाया गया है जिससे पूर्वोक्त बातें अधिक स्पष्ठ हो जायँगी। 

चंद्रमागं ठीक-ठीक किस प्रकार हटता-बढ़ता हूँ इपे समझने के लिए चंद्रमार्ग 
और रविमार्ग में अंतर समझ लेना अच्छा होगा । तारों के बीच' सूर्य भी चलता 
है और चंद्रमा भी । परंतु सूर्य का मार्ग निर्धारित करना कठिन हूं, क्योंकि सूर्य के 
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उदित होने पर तारे अदृश्य हो जाते हैं। सूर्य का मार्ग इसे देखकर निर्धारित 
किया गया होगा. कि सूर्योदय के पहले चमकीले तारे कहाँ रहते हें। रविमार्ग 
तारों के हिसाब से अचर हे; प्रतिवर्ष विशेष तारों से उत्तना ही दायें या बायें हट कर 
रविमार्ग रहता है । बरसों तक देखते रहने पर कुशाग्र-बुद्धि ऋषियों में से कुछ 
को रविमार्ग का ठीक पता (या प्रायः ठीक पता) छग' ही गया होगा । 

चंद्रमा के एक मास के मार्ग को निर्धारित करना अपेक्षाकृत बहुत सरल है । 
कोई भी दो-चार महीने तक चंद्रमा को प्रति रात्रि देखता रहे तो' उसे चंद्र-मार्ग का 
अनुमान हो सकता है। यदि तारों का चित्र बना लिया जाय और उसमें चंद्रमा 
की स्थितियों को प्रति रात्रि अंकित किया जाय तो और भी शीघ्र पता चल जायगा 
कि चंद्रमार्ग क्या है । चंद्रमा तारों के सापेक्ष एक चक्कर लगभग २७०) दिन में 
लगाता है । यही कारण हे कि एक चक्कर को सत्ताइस (या कभी-कभी अट्ट[इस ) 
भागों में बाँठा गया, जिनमें से प्रत्येक एक नक्षत्र कहलाया । 

आकाश को हम गोले शि (शरो#) 
से निरूपित कर सकते हे जिसे 
खगोल कहते है। इसका चित्र 
बगल में दिखाया गया हे । 
आकाश को देखने वाला इस 
गोले के केंद्र द पर रहता हें, 
परंतु चित्र में हम खगोल को 
बाहर से देख रहे हैं। रविमार्ग 
इस गोले को दो बराबर भागों 
में बाँठता हे। चंद्रमार्ग भी 
खगोल को दो बराबर भागों में 
बाँटता हू, परंतु चंद्रमार्ग रवि- 
मार्ग को ५" के कोण पर 





काटता है । इसका परिणाम . खगोल। 
यह होता है कि चंद्रमाग का. रजेमार्ग वियुवत को लूंगभग २३३ अंश के 
आधा भाग रविमार्ग के उत्तर कोण पर काटता है। 


* चित्र में स्पष्टता के लिए इसे नहीं दिखाया गया है । 
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रहता है, आधा दक्षिण । इसलिए प्रत्येक मास चंद्रमा आधे समय तक रविमागे 
के उत्तर रहता है, आधे समय तक दक्षिण । 

खगोलछ पर वने चित्र में चंद्रमागं रविमार्गं को दो विदुओं में काटता है । इनमें 
से प्रत्येक को पात' कहते हैं। यदि इन्हें पृथक-पुथक बताना हो तो एक' को आरोही 
पात और दूसरे को अवरोही पात कहा जा सकता हूं 

अब हम बता सकते हे कि चंद्रमार्ग किस प्रकार अपनी स्थिति बदलता रहता 

है । रविमार्ग और चंद्रमार्ग के बीच का कोण नहीं बदलता, और न रविमार्ग चलता 
है, केवल दोनों पात पीछे मूँह धीरे-धीरे बराबर चलते रहते हे और प्रत्येक पात एक 
चक्कर लगभग १८३ वर्ष में लगाता है । इससे सारा चंद्रमार्ग अपना स्थान 
बदलता रहता हे । 


इसका एक परिणाम यह होता हूँ कि यदि आज चंद्रमार्ग का उत्तरतम भाग 
किसी तारे के पास हे तो आज से ९ वर्ष बाद, जब आरोही पात आधा चक्‍कर 
लगाकर उलटी ओर पहुँच जायगा, चंद्रमा उस तारे के निकटतम तब पहुँचेगा जब 
वह उससे लगभग १०” (दस अंश) पर रहेगा (इस पन्ने की पीठ पर चित्र देखें) । 

एक ही तारे के कभी समीप रहने और कभी दूर रहने से तारों को देखकर 
महीनों के बताने में कठिनाई पड़ती रही होगी । परंतु पर्याप्त काल बीतने पर सब 
बातें स्पष्ट हो गयी होंगी । 

संभवतः एक कठिनाई और पड़ी होगी। चंद्रभा अपेक्षाकृत हमारे बहुत निकट 
है; तारे बहुत दूर हें। इससे कभी-कभी ऐसा होता हे कि कोई-कोई तारा चंद्रमा 
की आड़ में पड़ जाता है और तब छिप जाता हैं । बात बसी ही है कि किसी दूरस्थ 
मंदिर का किसी निकटस्थ पेड़ के पीछे छिपना। एक स्थान से मंदिर पेड़ के ठीक' 
पीछे पड़ सकता हे; दुसरे स्थान से वह पेड़ की बगल में दिखायी पड़ सकता हे । 
इसी प्रकार दस-बीस मील के ही अंतर पर ऐसा हो सकता है कि एक स्थान से कोई तारा 
चंद्रमा के पीछे छिप जाय और दूसरे स्थान से वह छिप न पाये । इन सब बातों 
से चंद्रमा के विषय में पर्याप्त कठिनाई हमारे प्राचीन नक्षत्र-दर्शों को पड़ी होगी। 

इन सब कठिनाइयों को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता हे कि पूर्वा फाल्गुनी,उत्तरा 
फाल्गूनी, आदि, से वर्ष का अंत और आरंभ बताना सकड़ों वर्षों में आवा होगा । 


! इनके विश्वेब नाम भी हैं (राहु और केतु), परंतु उनसे पाठकों को कुछ म्रम 
हो सकता हैँ । इसलिए उनका प्रयोग यहाँ नहीं किया जा यंगा। 
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सासों के नये नाम २७ 


और तंत्तिरीय ब्राह्मण के काल के बहुत पहले से चंद्रमा का नियमित रूप से वेध आरंभ 
हो गया रहा होगा । 
अमांत या पृणिमांत ? 

महीने का आरंभ अमावस्या से होता था या पूर्णिमा से ? यदि महीने का 
अंत अमावस्या से हो तो उसे अमांत मास कहते हें; पूर्णिमा से हो. तो. उसे पूणिमांत 
कहते हैं । पूर्णिमांत मासों में यह विशेषता है कि इधर चंद्रमा पूर्ण हुआ तो उधर 
मास भी । अमांत मास का आरंभ तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के भोगांझों 
(मोट्ट हिसाब से दिशाओं) का अंतर शून्य होता है; और शून्य अंतर से मास आरंभ 
करना अधिक स्वाभाविक जान पड़ता है । सारे ज्योतिष में अमांत मासों की गणना 
होती हें । अधिमास (लौंद का महीना) भी अमावस्या से आरंभ होता है और 
उसका अंत आगामी अमावस्या पर होता हे । परंतु उत्तर प्रदेश में, और कई अन्य 
प्रदेशों में भी, पृणिमांत मास ही चलते हें । 

प्राचीन साहित्य में भी पूर्णिमांत प्रथा का वर्णन मिलता हे। पूर्णमासी या 
पौर्णमासी शब्द से ही स्पष्ट हूँ कि मास के पूर्ण होने का यह दिन था। 

तैत्तिरीय संहिता कहता हे : 

बहिंषा पूर्णमासे त्रतमुपैति वत्सेरमावास्थायां ॥ 
ते. सं. १. ६. ७. 

अर्थ---प्ृर्णमासी के ब्रत को बहि (कुझों) से ग्रहण करना चाहिए और अमावस्या 
के ब्रत को वत्सों ( |॑बछड़ों) से । 

इससे स्पष्ट हे कि मास पूर्णिमा पर पूर्ण होता था । 

परंतु तेत्तिरीय संहिता के एक अन्य स्थान पर पूर्णिमांत और अमांत दोनों पद्ध- 
तियों का आभास मिलता हूं : 

अमावास्यया मासास्संपाद्याहरुत्सुजंति अमावास्यया हि मासान्‌ संपश्यंति 
पौणंमास्या मासान्संपाद्याहरुत्सुजंति पौ्गंमास्या हि मासान्‍्संपश्यंति ॥ 
ह ते. सं. ७. ५. ६. १५, 

अथ--अमावस्या से मासों को समाप्त करके एक दिन को कुछ लोग छोड़ ' 

देते हैं, क्योंकि वे अमावस्या से ही मासों को देखते हें। (कुछ लोग) पूर्णमासी से 


* अर्थात उस दिन कोई अनुष्ठान नहीं करते । 
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भासों को समाप्त करके एक दिन छोड़ देते हें क्योंकि वे! पूर्णणासी से मासों को 
देखते हे । 
एक' आगामी अध्याय में प्रमाण दिया जायगा कि संभवतः तेत्तिरीय संहिता 
३००० ई० पृ० के पहले का संगृहीत ग्रंथ है । ब्राह्मण इस दिनांक के बाद के ग्रंथ 
हैं। नतो तेत्तिरीय संहिता में और न किसी ब्राह्मण में चेत्र, वशाख आदि नाम है । 
परंतु ये नाम वेदांग ज्योतिष में हें जो संभवतः १२०० ई० पू० का ग्रंथ हं। इससे 
अनू मान किया जा सकता हू कि महीनों के नाम में परिवर्तत छगभग २००० ई० पु० 
में हुआ होगा । 
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अध्याय ४ 
वैदिक काल में दिन, नक्षत्र, आदि 
पक्ष 


अति प्राचीन समय में सप्ताह का कुछ महत्त्व नहीं था,और न रविवार, सोमवार 
आदि नाम ही प्रचलित थे । ये नाम तो ग्रहों के आधार पर पड़े हें और वेद,ब्राह्मण, 
संहिता आदि में इन नामों का कहीं उल्लेख नहीं हू । उस काल में पक्ष और उसके 
उपविभाग चलते थे। पक्ष महीने में दो होते थे। इनका उल्लेख कई स्थानों में 
मिलता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में पक्ष के उपविभागों के नाम इस प्रकार हैं :--- 

संज्ञानं विज्ञान दर्शा दृष्ठेति ॥ एतावनुवाकौ पूर्वपक्षस्पा- 
होरात्राणां नामधेयाति ॥ प्रस्तुत बिष्टुतं सुतासुन्वतांति ॥ एताव- 
नुवाकावपरपक्षस्थाहोत्रार्णा नाभधेयानि ॥ 
ः त० ब्रा, २. १०. १० 

अथं---सज्ञान, विज्ञान, दर्शा, दृष्टा ये दो-दो करके पूर्व पक्ष के अहोरात्र ( 5८ 
दिनरात) के नाम हेँ। प्रस्तुत, विष्दुत, सुत, असुन्वत ये दो-दो करके अपर पक्ष के 
अहोरात्र के नाम हे । 

अन्य स्थानों में कुछ भिन्न नाम हैं, परंतु सब सुचियों को यहाँ देना आवश्यक 
नहीं जान पड़ता । 
वैदिक काल में तिथि 

वैदिक काल के साहित्य में तिथि शब्द उस अथ॑ में कहीं नहीं आया हे जिसमें 
इसे हम आज लेते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में तिथि की परिभाषा यों दी गयी हे : 


याँ पर्येस्तभियादभ्यदियादिति सा तिथिः ॥ 


एं. ब्रा. ३२. १० 
अर्थ--जहाँ चंद्रमा अस्त होता और उदित होता हूं वह तिथि हू । 


इससे स्पष्ट है कि उस काल में तिथि का कुछ और ही अथ था।. पीछ,तिथि 
का अथ वह समय हो गया जितने में चंद्रमा सूर्य के सापेक्ष १२ चलता हैँ और इसी 
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न्प् 


अर्थ में यह शब्द आज भी प्रयकत होता है। सामविधान ब्राह्मण में कृष्ण चतुर्दशी, 
कृष्ण पंचमी, शुक्‍लू चतुदंशी आदि शब्द आये हें। बहुत संभव हूँ कि 
पंचमी आदि से यही बताया जाता रहा होगा कि यह महीने का पाँचवाँ आदि दिन 
है। पाठक जानते होंगे कि तिथियों में यह विशेषता है कि बीच-बीच' में एक तिथि 
छोड़ दी जाती है । बेदिक काल में ऐसा न होता रहा होगा। क्षय तिथि की चर्चा 
कहीं भी वैदिक साहित्य में नहीं है। पंचदश का भी कहीं-कहीं उल्लेख हे । 
उदाहरणार्थ, तैत्तिरीय ब्राह्मण में यह है : 
चंद्रमा वे पंचदशः । एप हि पंचदर्यामपक्षीयते ॥ पंचदव्यामापूर्य ते ॥ 
ह ते. ब्रा, १. ५. १०. 
अर्थ--चंद्रमा का नाम पंचदश हैँ, यह पन्द्रह दिन में क्षीण होता है और 
पंद्रह दिन में पूरा होता है । 
परंतु इन सब उद्धरणों से भी यह नहीं सिद्ध होता कि ब्राह्मणों के समय में 
तिथियों का उपयोग होता था। शंकर बालक्ृष्ण दीक्षित का मत है' कि पहले 
प्रतिपदा, छितीया इत्यादि शब्द पहली, दूसरी, इत्यादि, रातों के लिए प्रयुक्त होते रहे 
होंगे । पीछे उनका अर्थ बदल गया होगा और उनका अर्थ वह हो गया होगा जो 
अब ज्योतिष में दिया जाता हूं । 
चंद्रमा क्यों चमकता है ? 
तैत्तिरीय संहिता के समय में भी लोग जानते थे कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से 
चमकता है, क्योंकि उसे सूर्य-रश्मि कहा गया हैँ, जिसका अर्थ है वह पिंड जिस पर 
सूर्य की रश्मियाँ पड़ती हों : 
सूर्य रश्मिइ्चंद्रमा गंधर्वे: ॥ 
ते. सं. ३. ४. ७. १. 
अर्थ---चंद्रमा या गंधर्व ( - चंद्रमा) को सूर्यरश्मि कहते हैं । 
ऐतरेय ब्राह्मण में अमावस्या का भी कारण बताया गया है । लिखा हैँ कि--- 
चंद्रमा वा असावास्यामादित्यमनुप्रविशति ... आदित्यादँ चंद्रमा जायते । 
' ह ऐ. ब्रा. ४०. ५, 
अर्थ--चंद्रमा अमावस्या पर आदित्य में प्रवेश करता हूँ ..ढ।. आदित्य से 
ही चन्द्रमा उत्पन्न होता है । 


* सा० वि० ब्रा०, २६; २८; ३३३। भारतीय ज्योतिषश्ञास्त्र, पृष्ठ ४४ । 
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दिन के विभाग 


दिन को कभी दो भागों में बाँठ कर उन्हें पूर्वाह्न और अपराह्न कहते थे और 
कभी तीन भागों में बाँट कर उन्हें पूर्वाह्न , मध्याक्न और अपराह्न कहते थे। दिन 
को चार भागों में विभाजित करने की प्रथा भी थी और तब प्रत्येक को एक प्रहर' 
कहते थे (जिसे अब हिन्दी में पहर कहते हें)। इनके नाम तब पूर्वाह्न, मध्याह्, 
अपराह्न और सायाह्न थे । दिन को १५ भागों में बाँट कर प्रत्येक को एक मुहूर्त भी 
शहते थे । ये सब्र शब्द बेदिक काल से ही चले आ रहे हैं । परंतु अब कुछ अर्थ 
बदल गया है । अब तो फलित ज्योतिष के आधार पर कुछ मूह॒तों को शुभ और , 
बेष को अशुभ मानते हैं, और साधारणतः मुहूर्त से शुभ मुहूर्त समझा जाता है। 
सिनेमा-पत्रिकाओं में बहुधा नवीन फिल्‍मों के महू” की सूचना रहती है और 
जान पड़ता है कि मुहूर्त का अर्थ सिनेमा-निर्देशकों में वह जलसा हो गया है जो नवीन 
फिल्म के आरंभ के संबंध में किया जाता हैं । 
नक्षत्र 


आरंभ में नक्षत्र शब्द सभी तारों के' लिए प्रयकत होता था। उदाहरणत 
ऋक्‌ संहिता में यह ह 
अपत्ये तायवों यथा नक्षत्रा यंत्यक्तुभिः ॥ सूराय विद्वचक्षसे ॥ 
ऋ:. सं. १. ५०, २; अथ, सं. १३. २. १७३ २०. ४७. १४. 
अर्थ--सर्व शक्तिमान सूर्य के आगमन से नक्षत्र ( >"तारे) और रात चोर की 
तरह भागते हैं । 

. परंतु धीरे-धीरे अवश्य ही नक्षत्र शब्द उन तारों के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त 
होने छगा होगा जो चंद्रमार्ग में पड़ते हें। संभवत: निम्न अवतरण में नक्षत्र से उन 
तारों को समझना चाहिए जो चंद्रमार्ग में है : 

अथो नक्षत्राणामेषामुपस्थे सोम आहितः ॥ 
ऋ. सं. १०. ८५. २; अथ. सं. १४. १. २, 
अर्थ--चंद्रमा तारों के बीच रहता है । 
तैत्तिरीय संहिता के निम्न अनुवाक में सब नक्षत्रों के नाम गिनाये गये हें । 
अवश्य ही यहाँ नक्षत्र शब्द से उन तारका-पुंजों को समझना चाहिए जो चंद्रमार्ग में 
पड़ते हे : 
कृत्तिका नक्षत्रमग्निर्देवताग्नेरुचस्थ प्रजापतेर्धातुः सोमस्यचें त्वा रुचे त्वा 
झते त्वा भासे त्वा ज्योतिषें त्वा रोहिणी नक्षत्र प्रजापतिदेवता मृगशीर्षे 
नक्षत्र सोमो देवताद्ानिक्षत्रं रुद्रो देवता पुनर्वसुनक्षत्रमदितिदबता तिष्यो 


श्र भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


नक्षत्र ब॒हस्पतिदेवताश्रेषा नक्षत्र सर्पा देवता मघा नक्षत्र पितरों देवता 
फल्गुनी नक्षत्र भगो देवता फल्गुनी नक्षत्रमयंसा देवता हस्तों नक्षत्र सविता 
देवता चित्रा नक्षत्राभद्रो देवता स्वातों नक्षत्र वायुदेंवता विशासे नक्षत्र- 
मिद्राग्नी देवतानूराधा नक्षत्र मित्रो देवता ज्येष्ठा नक्षरत्नामद्रो देवता 
विच॒त्तो नक्षत्र पितरो देवताषाढानक्षत्रमापो देवताषाढा नक्षत्र विश्वेदेवा 
देवता श्रोणा नक्षत्र विष्णुदंबता श्रविष्ठा नक्षत्र वसबो देवता शत- 
भिषडलक्षरत्रामद्रों देवता प्रोष्ठपदा नक्षत्रतजएकपाब्वेवता प्रोष्ठपदा 
नक्षत्रमहिबध्नियो देवता रेवती नक्षत्र पुषाः देवताःइवयुजों नक्षत्रसश्विनों 


देवतापभरणीनक्षत्र यमो देवता ... ॥॥ है 
ते,, सं. ४. ४. २१० 


(तू है) (१) कत्तिका नक्षत्र, अग्नि देवता । तू अग्नि की चमक हे, प्रजापति 
की, विधाता की, सोम की । त्वारुचे (तुझकों प्रकाश के लिए), त्वा युते (तुझको 
युति के लिए), त्वा भासे (तुझको कांति के लिए), त्वा ज्योतिषे (तुझको ज्योतिष के 


लिए) । (तू है) (२) रोहिणी नक्षत्र, प्रजापति देवता । (३) मुगशीर्ष नक्षत्र, . 


सोम देवता । (४) भार्द्रा नक्षत्र, रुद्र देवता । (५) दोनों पुनव॑ंसु, नक्षत्र, 
अदिति देवता । (६) तिष्य नक्षत्र, बृहस्पति देवता। (७) आइलेषा नक्षत्र, 
सर्प देवता । (८) मघा नक्षत्र, पितर देवता। (९) पूर्वा फल्गुनी नक्षत्र, 
भग देवता । (१०) उत्तरा फल्गुनी नक्षत्र, अर्यमा देवता ।.. (११) हस्त नक्षत्र, 
सविता देवता। (१२) चित्रा नक्षत्र, इंद्र देवत। (१३) स्वाती नक्षत्र, 
वायू देवता । (१४) दो विशाखाओं का नक्षत्र, इन्द्राग्गी देवता । 

१५) अनुराधा नक्षत्र, मित्र देवता । (१६) ज्येष्ठा नक्षत्र, इंद्र देवता। 

१७) दो विचृत्तों का नक्षत्र, पितर देवता । (१८) आपषाढा नक्षत्र, आप: देवता । 


( 
( 
(१९) आपषाढा नक्षत्र, विश्वेदेवा देवता । (२०) श्रोणा नक्षत्र, विष्ण्‌ देवंता। .. 
( 


२१) श्रविष्ठा नक्षत्र, बसु देवता। (२२) शतभिषक्‌ नक्षत्र, इन्द्र देवता । 
(२३) प्रोष्ठपदा नक्षत्र, अजएकपातू देवता ।. (२४) प्रोष्ठपदा नक्षत्र, अहि्बुध्नि 
देवता । (२५) रेवती नक्षत्र, पूषा 'देवता । (२६) अदवयुज नक्षत्र, अश्वित्‌ 
देवता । -(२७) अपंभरणी नक्षत्र, यम- देवता ह 
तारा समूह 2909, ह 

निम्न उद्धरण से नक्षत्र का अथ॑ तारा-समूह होना अधिक निदिचत हो जाता है : 
चित्राणि साक॑ दिवि रोचनानि सरीसुपाणि भुवने जवानि। 
.. अष्टाविशं सुसतिमिच्छमानों अहानि गोभिः सपर्यासि नाकम्‌ ॥ १॥ 
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सुहवमग्ने कृत्तिका रोहिणी चास्तु भद्रं मृगशिरः दामाद्ओं । 

पुनर्वसू सुनृता चारु पुष्यो भानुराइलेषा अयने मघा से ॥ २॥ 

पुण्य पूर्वा फल्गुन्यों चात्र हस्तश्चित्रा शिवा स्वातिः सुखो से अस्तु । 

राधे विशाखे सुहवानुराधा ज्येष्ठा सुनक्षत्रमरिष्टं मूलम्‌ ॥ ३ 

_अच्न॑ पूर्वा रासंतां में अषाढा ऊर्ज ये झुत्तर आ वहन्तु । 

अभिजिन्‍्मे रासतां प्रण्यमेव श्रवणः श्रविष्ठाः कुर्बतां सुपुष्टिम्‌ ॥ ४॥ 

आ में महच्छतम्रिषग्बरीय आ मे द्वथा प्रोष्ठपदा सुशर्स । 

आ रेवती चाइवयुज़ों भगं मे आ से रायि भरण्य आ वहन्तु ॥ ५॥ 
अथ. सं. १९. ७. 


भावार्थ--में अपने कल्याण के लछिए वाणी से आकाश की पूजा करता हूँ जहाँ 
अट्ठाइस, सुमति ("-तारापुंज ? ) सपप के रूप में ज्मकते हे! ॥ १॥॥ ... 

कृत्तिका और रोहिणी मेरे निमंत्रण को सुगमता से स्वीकार करें) मृगशिर 
और आर्द्रा कल्याणकारी हों । पवित्र पुनर्वेसू, पुष्य, ज्योतिमय' आइलेषा, मधा मेरे 
लिए अच्छे मार्ग को दिखायें ॥| २॥ 

दोनों पूर्व फल्गुनियाँ, हस्त नक्षत्र, चित्रा, स्वाति मेरे लिए सुखकारी हों । 
पूजा रूप विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा और अच्छा नक्षत्र मूल मेरे लिए कल्याणप्रंद 
हों ॥ ३॥ 

पहली अषाढ़ा नक्षत्र मुझे अन्न दे। उत्तर अषाढ़ा मुझे तेज दे । शुभ अभि- 
जित्‌ मुझे परण्यशील बनाये । श्रवण और श्रविष्ठ मुझे शक्ति दें ॥ ४॥ ' 

बड़े शतभिषक्‌ मुझे स्वतंत्रता दें। दोनों प्रोष्ठपद कल्याण करें। रेवती 
और अद्वयुज मुझे भाग्यशाली करें और भरणी नक्षत्र मुझे धत दे ॥ ५॥। 


: * चंद्रमा तारों के सापेक्ष एक चक्कर २७३ दिन में लगाता है। २७३ से 
निकदतम पूर्ण संडया २७ है। इसलिए चंद्रंभागं में या उसकी अगल-बगल में पड़ने 
वाले तारों में से २७ तारे चुन लिये गये थे जिनके बताने से सुचित किया जाता था 
. कि आज आकाश में चंद्रमा किस तारे के पास है, परंतु कभी-कभो अट्ठाइस तारे इस 

'काम के लिए चुने जाते थे, जैसे यहाँ, क्योंकि २८ भी २७३ के निकट हो है । 


: में केबल इन्हीं तारों को लोग नक्षत्र कहते थे, यद्यपि नक्षत्र का अर्थ हे कोई तारा ॥ जे 


है : इसके बहुत बाद नक्षत्र का अर्थ हुआ चंद्रमा्ग (अथवा रंबिसोग) का ठीक सत्ताइसवाँ 
भाग, और इन भागों के नाम भी कृत्तिका, रोहिणी आदि हीं पड़े । 
इति० ३े ः के 
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ऋक संहिता में ऋक्ष (>-सप्त्षि ? ) की भी चर्चा है: 
अमी य ऋक्षा निहितास उच्चा नकत॑ ददुशे कुह चिहिवेयुः ॥ 
ऋ,, से. १. २४. १०. 
अर्थ--ये जो ऋक्ष है, जो ऊपर आकाश में स्थित हे और रात में दिखायी पड़ते 
हैं, वे दिन में कहाँ चले जाते हें ? 
इसपर शतपथ ब्राह्मण ने यह टीका की हूँ कि-- 
सप्तर्षनि हु सम वे पुरक्षा इत्याचक्षते ॥। 
दा. भा. २. १. २. ४. 
अर्थ---सप्तषियों को ही पहले ऋक्ष कहते थे । 
एक बात यहाँ देखने योग्य है कि पाइचात्य ज्योतिष में सप्तषि तारामंडल को 
अब भी उर्सा मेजर या ग्रेट बेयर (+-कऋक्ष -- भालू )' कहते हे । 
कुछ अन्य तारों की भी चर्चा मिलती है । परंतु सब उद्धरण यहाँ देना आवद्यक 
नहीं जान पड़ता । 
ग्रहण 
ग्रहणों की चर्चा भी वेदों में हे, परंतु कहीं कोई ऐसी बात नहीं लिखी है जिससे 
पता चले कि वेदकालीन ऋषियों को ग्रहण के कारण का कितना पता था। परंतु एक 
स्थान में यह है: | 
। य॑ वे सूर्य स्वर्भानुस्तससा विध्यदासुरः ॥ 
अतन्नयस्तसन्वाविदन्नह्मय १ल्‍ये अशकक्‍्नुवन्‌ ॥ 
ऋ. सं. ५, ४०. ९ 
जिस सूर्य को असुर के पुत्र स्वर्भानु ने अंधकार में छिपा दिया था उसे अत्ि 
लोगों नो पा लिया। यह शबित दूसरों में तो थी नहीं । 
इससे यह अनुमान' किया जा सकता है कि संभवतः अन्नि के पुत्र ग्रहण की किसी 


: प्रकार की गणना कर सकते रहे होंगे और पहले से बता सकते रहे होंगे कि सूर्यग्रहण : 


का अंत कब होगा । 


*ऋक्ष शब्द के संस्कृत में दो अथं थे: (१) तारा (२) रीछ । संभवतः कभी 
भूल से ऋक्ष रीछ का पर्याय समझ लिया गया होगा। । 
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ग्रह 

चंद्रमार्ग में अथवा उसके पास ही ग्रह रहते हैं । वे तारों के ही समान होते 
हैं, परंतु कुछ ग्रह उनसे बहुत च्षमकीले होते हू । इसलिए अवश्य ही' ग्रहों को 
प्राचीन ऋषियों ने देखा होगा। उन्होंने यह भी देखा होगा कि ये अन्य तारों के 
सापेक्ष चलते रहते हैं । कोई भी व्यक्ति जो चंद्रमा की स्थिति जानने के लिए तारों को 
देखा करेगा अवश्य ही इसका पता पा जायगा । इसलिए ग्रहों की चर्चा स्वाभाविक 
है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में बृहस्पति के जन्म का भी उल्लेख है। लिखा है कि--- 


बृहस्पति: प्रथमं जायमानः ॥ तिष्य॑ नक्षत्रमभिसंबभूव ॥ 
ते. बा. ३. १. १. 
अर्थ---जब बृहस्पति पहले प्रकट हुआ वह तिष्य ( >-पुष्य) नक्षत्र के पास था। 
दीक्षित ने इसका अर्थ यह रूगाया हे कि कभी पुष्य तारा बृहस्पति ग्रह की ओट 
में हो गया होगा (आधुनिक ज्योतिष बताता है कि यह संभव हे )। अपनी गति के 
कारण जब दो-चार घंटे में बृहस्पति पुष्य से पृथक हुआ होगा तो छोगों ने समझा होगा 
कि बृहस्पति का जन्म हुआ। तब बृहस्पति पुष्य के निकट रहा होगा। 
शतपथ ब्राह्मण में शुक्र की चर्चा यों हें: 
चक्षुषी हवा अस्य शुक्रामंधिनौ। तद्दा एज एवं शुक्रो थ एब तपति 
तद्य देष एतत्तपति तेनेषशुक्रवचंद्रमा एवं संथी ॥ १॥ ._... इमाम हैके 
शुक्रस्थ पुरोसच कुर्ब॑ेति। अर्प बेतइचोदयत्यूहितगर्भा ज्ञोतिर्जरायू 
रजसो विभान इति तदेतस्य रूपं कूर्मों थ एब तपतीति यदाहज्योतिजें- 
रायूरिति ॥ ८॥ 


ह शत. ब्रा. ४. २. १. 
अर्थ--शुक्र और मंथी उसकी दो आँखें हे। शुक्र वही है जो चमकता है । 
यह चमकता हे इसलिए इसको शुक्र कहा गया है । चंद्रमा मंथी है । ... कुछ 


लोग अय॑ वेन:' इन दब्दों से आरंभ होने वाली ऋचा को 'शुक्र' के छिए पुरोष्टवा मंत्र 
(अर्थात आरंभ में पढ़ें जाने वाले मंत्र) बनाते हे। वह ऋचा यह है “अयं॑ 
वेनरचोदयति पृश्निगर्भा, ज्योतिजेराय 'रजसो विमान 


तैत्तिसीय संहिता में शुक्र और चंद्रमा के साथ ही बृहस्पति का नाम आया है: 


वस्व्यसि रुद्रास्यवितिस्पादित्यासि शुक्रासि चंद्रासि बृहस्पतिस्त्वा 
सुम्ते रण्वतु । ! 


/ 
प्ज्ँ 
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अर्थ--- (हे सोम को खरीदने वाले ! ) तू वस्वी है, अर्थात वसु आदि देवों का 
रूप है । रुद्र है, अदिति है, आदित्य है, शुक्र है, चंद्र है, बृहस्पति हे । तू सुख से रह । 
अथवं संहिता में 'प्रह' शब्द आया है:--- | 
उत्पाताः पार्थिवांतरिक्षाछ॑नो दिविचरा प्रहाः ॥ ७॥ 
हां नोभूमिवेंपमाना शमुल्कानित व यत्‌ ॥ ८ ॥ 
नक्षत्रमुल्काभिहत॑ शमस्तु ॥९॥ 
हां तो प्रहाइचांद्रभसाः शमादित्याइच राहुणा ॥ 


श॑ नो सुत्युधूमकेतुः श॑ रुद्रास्तिग्मतेजसः ॥ १०॥ 
अथ. सं. १९. ९. 


पृथ्वी और अन्तरिक्ष के उत्पात और झौलोक के ग्रह हमारे लिए कल्याणकारी .. 


हो जाया । कॉँपती हुई भूमि कल्याणकारक हो । और वह भी जो उल्का के साथ 
है। उल्का सहित नक्षत्र कल्याण कारक हों। राहु के साथ चांद्र ग्रह और सौर 
ग्रह कल्याणकारक हों। अनथंकारी धमकेतु कल्याणकारी हों। तीक्ष्ण प्रकाश 
वाले रुद्र कल्याणकारी हों । | 
जरमन' आचार्य प्रोफेसर वेबर की सम्मति है कि भारत में ही ग्रहों का 
आविष्कार हुआ होगा, क्योंकि इनके नाम विशेष रूप से भारतीय हें! । क्‍ 
वैदिक काल में ही ज्योतिष के विशेषज्ञ दूसरों से कुछ पृथक-से हो गये थे । 


वाजसनेयी संहिता में लिखा हे : 
प्रज्ञानाय नक्षत्रदर्श ॥ वा. से. ३०. १०: 


अर्थ--विशेष ज्ञान के लिए नक्षत्रदश के पास जाओ । 


सारांग 
'अब स्पष्ट हो गया होगा कि वैदिक काल में ज्योतिष की सच्ची नींव पड़ गयी 
थी। मास चांद्र था और वर्ष का आरंभ और अंत ज्ञात करने के लिए ऐसी रीति 


“... का पता छगा लिया गया था कि कभी: भी अधिक त्रुटि नहीं उत्पन्न हो सकती थी-। 


वर्ष का आरंभ लगभग पंद्रह दिन इधर-उधर हो सकता था, परंतु इससे अधिक नहीं । 


..... भूजा-पाठ के लिए अमावस्या और पूर्णिमा का बड़ा महत्त्व था। इस पर भी विशेष 
_/ घ्यांते दिया जाता था कि वर्षारेंभ से संबंध रखने वाले कम उचित समय पर ही हों. 


बेद के छः अंगों में एक ज्योतिष भी था और इस वेदांग की एक प्राचीन पुस्तक 
आज भी उपलब्ध हूँ, जिसका विवेचन आगामी अध्याय में किया जायगा । 


' बेबर : भारतोय साहित्य का इतिहास (अंग्रेजी में); पृष्ठ २५१ ॥ 





जय क्‍+ न -+++ ५ ० + रू >फस्य्क बज--नरय+ >> 











अध्याय ४ 
वेदांग-ज्योतिष 


बेंदांग (अर्थात वेद का अंग) होने के कारण वेदांग-ज्योतिष नामक ग्रंथ पवित्र 
माना जाता था और इसे स्मरण रखना तथा पढ़ना पुण्य का काम समझा जाता था । 
इसी से यह पुस्तक लुप्त होने नहीं पायी है । परंतु इसे ग्रंथ या पुस्तक कहना बहुत 
उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें कुल ४४ इलोक हो ; इसे पुस्तिका कहना अधिक 
उचित होगा । 


दो पाठ 


बदांग-ज्योतिष के दो पाठ मिलते हैं, एक ऋग्वेद ज्योतिष और दूसरा यजुर्वेद 
ज्योतिष । दोनों में विषय प्रायः एक-से हैं, परंतु यजुर्वेद ज्योतिष में ४४ इछोक हें' | 


और ऋग्वेद ज्योतिष में केवल ३६ । दोवों में अधिकांश इलोक एक ही हैं, परंतु , 
उनका क्रम दोनों में विभिन्न है । कुछ इलछोकों में शब्दों का भी कुछ अंतर है, यथपि 


अर्थ एक ही है । ऋग्वेद ज्योतिष के सात इलोक यजुर्वेद ज्योतिष में नहीं हें और . का 


यजुर्वेद ज्योतिष के १४ इलोक ऋग्वेद ज्योतिष में नहीं हैं । ऐसा संभव हे कि ज्यो- 


तिष की ये दोनों पुस्तिकाएँ किसी बड़े ग्रंथ से संकलित की गयी हैं और उस. बड़े ग्रंथ... ० 

: का. अब लोप हो गया है । आधुनिक भाष्यकारों में से कुछ की यही सम्मति है, परंतु «० 

5: डाकंटर शामशास्त्री का मत है कि ऋग्वेद ज्योतिष और यजुर्वेद ज्योतिष कें इलोकों की... ० 

: ... गिनतियों में अंतर इसलिए है कि यजुर्वेद ज्योतिष में टीका के रूप में कुछ इछोक 
०. बढ़ा दिये गये हे । 


कुछ संस्करणों में केवल ४३ .इलोक हैँ; परंतु डाक्टर, शामंश्ञास्त्री द्वारा 
संपादित पुस्तक में ४४ इलोक हैं । । 


श्ट भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


टीकाओं का इतिहास 

बेदांग-ज्योतिष के इलोकों को समझना बहुत कठिन है । कारण यह है कि 
अधिकांश इलोकों की भाषा बहुत संक्षिप्त है और उनमें अनेक शब्द छोड़ दिये गये हें । 
सच्ची बात तो यह है कि ये इलोक सूत्र हें जिनका उद्देश्य यह हूँ कि गणना के नियम 
जानने वाले को आवश्यकता पड़ने पर नियम स्मरण हो आये ; उनका यह अभिप्राय 
नहीं हूँ कि नौसिखिये को पूरा-पूरा नियम बताया जाय। वे तो ऐसे ही हे जैसे 
गणित-पुस्तकों के अंत में दी गयी सूत्रों को सूची, जिसे वे ही समझ सकते हे जो विषय 
को अच्छी तरह मनन कर चुके हें । 

वेदांग-ज्योतिष पर एक भाष्य सोमाकर क। हे, परंतु यह अच्छा नहीं हू । इस 
भाष्य से स्पष्ट है कि भाष्यकार स्वयं कई एक इलोक' का अर्थ नहीं समझता था । 
आधुनिक समय में वेदांग-ज्योतिष का पहला संस्करण वेवर का था। उसके बाद 
सर विलियम जोन्स, व्हिटनी, कोलब्रुक, बेंटठी, डेविस, मंकक्‍्स म्यूलर, थीबो और 
कुछ अन्य विद्वानों ने इछोकों के अर्थ लगाने की ओर ध्यान दिया, परंतु तब भी कुछ 
इलोकों का अर्थ संतोषजनक रीति से नहीं ठग सका । थीबो ने इस विषय पर अपनी 
टिप्पणियाँ सन १८७९ में प्रकाशित कीं। इसके बाद कृष्ण शास्त्री गोडबोले, जना* 
दंत बालाजी मोडक और शंकर बालक्ृष्ण दीक्षित ने उन इलोकों को समझाने की 
चेप्टा की जिनका अर्थ॑ पूर्व टीकाकारों से नहीं छग पाया था, परंतु पूर्ण सफलता नहीं 
मिली । सन १९०६ में छालछा छोटे छाछ ने , अपना उपनाम बाहुस्पत्य रख कर, 
हिंदुस्तात रिव्यू में कई छेख छपताये, जिनमें इन इलोकों के चातुय॑पूर्ण अर्थ थे, परंतु 
वे विद्वानों को संतोषजनक नहीं जँचे । १९०८ में महामहोपाध्याय सुधाकर दिवेदी 
ने पंडित' नामक पत्रिका में कई लेख प्रकाशित किये जिनमें उन्होंने छोटे छाल के मतों 
का खंडन किया और अपने मतानुसार पाठ का संशोधन करके अर्थ लगाया । १९३६ 
में डाक्टर आर० शामशास्त्री ने मेसूर सरकार के येंत्रालय से एंक संस्करण छपाया 
जिसमें वेदांग-ज्योतिष के इलोकों को सूर्यप्रज्ञप्ति आदि जैंन ज्योतिष ग्रंथों तथा ज्यो- 
तिष-करंड में आये उन्हीं विषयों पर दिये गये नियमों की सहोयता से समझाया गया 
हूं। इन जन पुस्तकों ने वेदांग-ज्योतिष के नियमों को अपनाया था और उनकी 
विस्तृत व्याख्या दी थी । डाक्टर झ्ामशास्त्री अपनी पूर्वोक्तत पुस्तक में लिखते हें: 

“जयारहवाँ इलोक, जो विद्वानों को वराबर चक्‍कर में डाले था, सूर्यप्रज्॒प्ति 
में प्राकृत में पूर्ण रूप से अनुवादित हे ।” 

इस प्रकार अब वेदांग-ज्योतिष के सब इलोकों का पर्याप्त अच्छा अर्थ लूग 
गया है । | 
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बेदांग-ज्योतिष ३९ 
वेदांग-ज्योतिष की विषय-सूची 


वेदांग-ज्योतिष में पंचांग बनाने के प्र।रंभिक नियम दिये गये हैं । इन नियमों 
से प्राचीन समय में यज्ञादि के लिए उचित समय का ज्ञान प्राप्त किया जाता था। 
बाद में ये इलोक पवित्र माने जाते थे और जब सूर्य-सिद्धांत या अन्य सिद्धांतों के अनु» 
सार अधिक शुद्ध पंचांग बनने लगे तब भी, जैसा पहले बताया जा चुका है, छोग इन' 
इलोकों का पाठ करते थे । इसी कारण ये अब भी उपलब्ध हें । 

यजुर्वेद ज्योतिष के ४४ इलोकों में से प्रथम चार और अंतिम दो में कोई गणित 
नहीं है । प्रथम इलोक में प्रजापति की वंदना हैँ और दूसरे में काल की। तीसरे 
में ज्योतिष-शास्त्र का उद्देश्य बताया गया हू और चौथे में बताया गया हूँ कि वेदांगों 
में ज्योतिष सर्वश्रेष्ठ है। लिखा हे: 

यथा शिक्वा मयूराणां नागानां समणवों यथा । 
तह॒द्वेदांगशास्त्राणां ज्योतिष मूर्थंनि स्थितम्‌ ॥ 

अर्थ--जसे मोरों में शिखा है और नागों (सर्पों) में मणि, इसी प्रकार वेदांग- 
शास्त्रों में ज्योतिष चोटी पर है । 

अंतिम इलछोक में ज्योतिषी के लिए आशीर्वाद है । लिखा है कि : । 

“बह विद्वान जो चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्रों की गतियों को जानता है.इस लोक 
में बाल-बच्चे पा कर सुखी होगा और (मृत्यू के पश्चात) चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्रों 
के लोक में जायगा ।” 

इलोक ४२ ज्योतिष विषयक नहीं है । उसमें त्रराशिक का प्रसिद्ध नियम है 
जो अंकगणित में अत्यंत उपयोगी है । 

इस प्रकार. ३७ इलोक बच जाते हैँ जिनमें ज्योतिष-संबंधी विषय हैं। 


यग 

जैसा पहले बताया जा चुका है समय के लिए तीन प्राकृतिक एकाइयाँ हैं । 
वे हे (१) अहोरात्र (अर्थात दिन-रात), (२) चांद्र मास, और (३) वर्ष। प्रत्येक 
आचीन पद्धति में प्रधानत: इसी समस्या का हल रहता था कि इन एकाइयों में क्या 
संबंध है । पृथ्वी के अपने अक्ष के परितः एक बार घूमने से हमें अहोरात्र मिलता 
है, चंद्रमा की एक पूर्णिमा (या अमावस्या) से आगामी पूर्णिमा-(या अमावस्या ) तक 


एक चांद्र मास होता है और यह पृथ्वी के परित: चंद्रमा के परिक्रमण के कारण उत्पन्न ०... 


होता है। सूर्य पृथ्वी के परित: चक्कर लगाता हुआ दिखायी पड़ता है; एक चवंकर का 


समय एक वर्ष होंता है और यह एक बरसात से आगामी बरसात तंक का समय हैं. 


४० भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


इन तीन एकाइयों के अतिरिक्त लोग यह भी जानना चाहते थे कि तारों के 
बीच चंद्रमा आज कहाँ पर है । इसके लिए चंद्रमार्ग को सत्ताइंस बराबर भागों में 
बाँट कर प्रत्येक को एक नक्षत्र कहा गया है, जिनके नाम पहले बताये जा चुके हैं। 
देखने की बात है कि एक चांद्र मास में पूरे-प्रे दिन नहीं होते । वस्तुतः, 
आधुनिक नापों के अनुसार एक चांद्र मास में २९:५३०५८८ ... दिन होते हैं। इसी 
प्रकार वर्ष में दिनों की संख्या भी पूर्ण संख्या नहीं हे । एक वर्ष में ३६५०२४२ . 
दिन होते हैँ । प्राचीन समय में दशमलव पद्धति चली नहीं थी और भिन्नों का 
ज्ञान भी सीमित ही था। इसलिए तब लोग युगों का प्रयोग करते थे जो बहुत ही 
सुंदर प्रथा है ।. वे कई वर्षों की अवधि चुन कर उसे युग कहते थे और तब बताते थे 
कि इस युग में कितने वर्ष, कितने मास और कितने दिन होते हे । इस प्रकार भिन्नों 
की आवश्यकता नहीं पड़ती थी । जब फल बेचने वाला कहता हूँ कि पाँच आने में 
दो आम मिलेंगें तो वह भिन्नों से बचने की उसी रीति का प्रयोग करता हे जिसे वेदांग- 
ज्योतिष ने मास में दिनों की संख्या बताने के लिए अपनाया था । 
प्रत्यक्ष हँ कि युग जितना ही लंबा चुना जायगा, चांद्र मास की लंबाई उतनी ही 
अधिक सुक्ष्मता से बतायी जा सकेगी। उदाहरणतः, हम चाहें तो केवल दो चांद्र 
मासों का यूग चुत कर कह सकते हें कि एक युग में दो चांद्र मास होते हें और उतने ही 
में ५९ दिन होते हैं । तो इस प्रकार एक चांद्र मास में ठीक-ठीक २९०५ दिन होंगे । 
परंतु चांद्र मास इससे कुछ लंबा होता ह ।- तो भी इससे अधिक सुक्ष्मता इस छोटे 
से युग़' में मासों और दिनों की संख्या को पूर्ण संख्याएँ रख कर हम ला ही नहीं सकते । 
थदि एक यूग में केवल एक दिन अधिक रक्‍्खा जाय तो एक चांद्र मास में दिनों की 
संख्या तुरंत ३० हो जायगी, जो वास्तविकता से बहुत अधिक हूँ । इससे स्पष्ट हूँ कि 


.. अधिक सुक्ष्मता के लिए आवश्यक है कि अधिक लंबा युग चुना जाय । 


पंचवर्षीय युग 


वेदांग-ज्योतिष में ५ वर्ष का युग चुना गया हूँ और बताया गया हू कि एक युग 
में १८३० दिन होते हे और ६२ चांद्र मास होते है। १८३० को ६२ से भाग देकर 


. हम देख सकते हैं कि वेदांग-ज्योतिष के अनुसार एक चांद्र मास में २९५१६ द्विना. . 
होते हें। यह संख्या वास्तविकता से छोटी है । यदि एक युग में १८३० के बदले . 


१८३१ दिन रकक्‍खे जाते तो चांद्र मास की लूुंबाई वास्तविकता से कुछ अधिक, 
तो भी पहले मान की अपेक्षा शुद्धतर, निकलती; परंतु एक यूग में १८३१ 
दिन मानने से वर्ष में दिनों की संख्या २६६१२ हो जाती, जो वास्तविकता से 
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अधिक दूर हे । स्पष्ट है कि वेदांग-ज्योतिष ने भी पर्याप्त लंबा युग नहीं चुना । 
अवश्य ही, चांद्र मास के लिए वेदांग-ज्योतिष का मान (२९५१६ दिन ) साढ़े उनतिस 
दिन की तुलना में बहुत अच्छा हे, परंतु यह मान इतना सच्चा नहीं है कि वर्षों तक 
इसी मान से लगातार गणना की जाय और अंतर न पड़े । उदाहरणतः, २० वर्ष 
में साढ़े तीन दिन की अशुद्धि पड़ जायगी और यदि कोई प्राचीन ज्योतिषी २० वर्ष तक 
ठीक २९'५१६ दिन पर मास का अंत सानता चला जाता तो वह देखता कि जब 
उसकी गणना से अमावस्या होती तो आकाश में चंद्रमा हँंसिया-सा दिखायी पड़ता 
रहता और वह तुरंत देख लेता कि उसकी गणना में लगभग ३७ दिन की अशुद्धि हे । 

अब स्पष्ट है कि वेदांग-ज्योतिष में एक मौलिक त्रुटि थी ; यह कि यूग बहुत 
छोटा चुना गया था । पीछे जो ज्यौतिष ग्रंथ लिखे गये उनमें युग अत्यंत लंबा रक्खा 
गया। उदाहरणतः, आयंभटीय में (जिसकी रचना पाँचवीं शताब्दी ई० में हुई) 
४३,२०,००० वर्षों का युग माना गया था । 


भिन्न 

ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वेदांग-ज्योतिष में कहीं भिन्न हें ही नहीं । परंतु 
जहाँ-जहाँ भिन्नों की आवदयकता पड़ी है वहाँ सब से छोटे भिन्न को कोई विशेष नाम 
दे दिया गया है । उदाहरणतः:, एक नक्षत्र के एक सौ चौबीसवें भाग को एक भांश 
कहा गया है । जिसे हम अब द४छ भांश लिखेंगे उसे वेदांग-ज्योतिष में ११ भांश 
कहा गया है । इसी प्रकार एक दिन को ६०३ भागों में बाँट कर प्रत्येक को एक 
कला कहा गया हू । फिर एक कला को १२४ भागों में बाँट कर प्रत्येक को एक काष्ठ 
कहा गया हूँ और एक काष्ठ को पाँच भागों में बाँट कर प्रत्येक को एक अक्षर कहा 


गयाहूँ। यहतो प्रत्यक्ष है कि ये नाम इसलिए नहीं रकखे गये थे कि समय की पूर्वोक्‍्त 

.... एकाइयाँ महत्त्वपूर्ण हें। इन' एकाइयों की कल्पना केवल इसलिए की गयी थी 
५ «कि ग्रंथकार को दिन के ऐसे भिन्नों की आवश्यकता पड़ गयी थी जिनके हर में 
.. ६०३»८ १२४०८५ आता है और उस समय भिन्नों का प्रचलन कम था; और संभवतः . 
इसलिए भी कि छंद रचने में नामयुकत भिन्नों से सुगमता होती थी। सौभाग्यवश 
+.. “भिन्नों की आवश्यकता बहुत कम पड़ी, अन्यथा नामों का एक बुहत समूह खड़ा हो जाता, 
६. जिसे गढ़ने में मी कठिनाई पड़ती और स्मरण रखने में भी । 


बेंदांग ज्योतिष में क्‍या हैं 


जैसा पहले बताया गया है यजुर्वेद ज्योतिष के ६ इलोकों का गणित्न से कोई' 7 
संबंध नहीं है । शेष इलोकों में से. २१. में या तो परिभाषाएं हूँ था तथ्य बताये | 


.५+ +-९ ९ व पर्वशियलकि: 


जे जणन> ५ ४ 
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गये हे। शेष १६ इलोकों में ज्योतिष घटनाओं की गणना के लिए नियम दिये 
गये हैं । 

परिभाषाओं में आढक, द्रोण, कुडव, नाडिका, पाद, काष्ठ, कछा, मुहूर्त और 
ऋतुशेष की परिभाषाएँ हे । तथ्यों में यह बताया गया हे कि यूग में कितने वर्ष, 
मास और दिन होते हैं ; एक युग में तारों का उदय कितनी बार होता है ; यूग' में 
जो दो अधिमास (लौंद के महीने) लगते हे उन्हें कब-कब छगना चाहिए, और इसी 
प्रकार की कुछ अन्य बातें। युग के आरंभ वाले क्षण पर सूर्य और चंद्रमा की 
क्या स्थितियाँ रहती हे इनका भी स्पष्ट उल्लेख है । यह भी बताया गया हूँ कि 
उत्तरायण और दक्षिणायत का आरंभ कब-कबत्र होता है । पाठक को ज्ञात होगा कि 
इन क्षणों पर सूर्य अपनी वाबिक परिक्रप्ता में * क्रमानुसार उत्तर और दक्षिण जाता 
. आरंभ करता है । तीन इलोकों में २७ नक्षत्रों के देवताओं के नाम गिनाये गये हें । 
यह नहीं समझना चाहिए कि यह गणित-ज्योतिष के लिए बेकार है, क्योंकि आगे 
चलकर एक इलोक में सत्ताइसों नक्षत्रों को एक विशेष क्रम में प्रदर्शित किया गया है 
और संक्षिप्तता के विचार से यह आवश्यक था कि एक-एक अक्षर से ही एक-एक नक्षत्र 
को इंगित किया जाय । इस काम में जहाँ दुविधा पड़ने का भय था वहाँ नक्षत्र के 
देवता के नाम से कोई लाक्षणिक अक्षर लेकर काम बड़ी सुन्दरता से पूरा किया गया 
हैं। इम्तलिए, यदि देवताओं का नाम न बताया जाता तो उस इलोक को समझना ही 
असंभव हो जाता; यही पूर्वोक्त इलोकों की महत्ता है । एक इलोक का संबंध विशुद्ध 
फलित ज्योतिष से है ; उसमें बताया गया हूँ कि कौन-कौन से नक्षत्र अशुभ हैं। 

एक इलोक में बताया गया है कि सबसे लंबे दित का मान क्या है । यह 
महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हम पता चला सकते हे कि लेखक के निवास-स्थान का 
अक्षांश क्या था। इस पर विचार आगे चलकर किया गया है । ः 

शेष १६ इलोकों में, जेसा ऊपर बताया गया है, गणना के नियम हें । इनमें 
पै एक इलोक में बताया गया हँ कि किन तिथियों का क्षय होता हू । पाठक को ज्ञात 
होगा कि भारतीय पद्धति में तिथियाँ क्रमानूसार सभी नहीं आती । बहुधा एक 


* संभवतः कोई पाठक आपत्ति करेगा कि सूर्य तो स्थिर हें; पृथ्वी परिक्रमा ,, 


करती है । परंतु इस बात को जानते हुए भी सुविधा रहने पर ज्योतिष में यह कह 


देने की प्रथा है कि “सूय पृथ्वो की परिक्रमा करता है” । यह सूर्य की आभासी: 


गति हूँ और किसी को इससे स्रम नहीं होता । 


। 
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० तिथि छूट जाती हैँ ; छूटी हुई तिथि को ही क्षय तिथि कहते हैं । उदाहरणतः, एक 
हु दिन तृतीया हो सकती है और आगामी दिव चतुर्थी न होकर पंचमी हो सकती है । 
५ तब कहा जायगा कि चतुर्थी का क्षय हुआ। तिथियों के क्षय होने का कारण यह 
८ हैँ कि एक चांद्र मास में लगभग २९३ दिन होते हे और ३० तिथियाँ होती हैं । इस- 
लिए दो महीने में ५९ दिन और ६० तिथियाँ होती हे । इससे स्पष्ट हू कि लगभग 
दो महीने में औसतन एक तिथि का क्षय तो होगा ही ; अन्यथा तिथियों और मास ' 
का संबंध टूट जायगा । 
आठ इलोकों में बताया गया हूँ कि पूणिमा या अमावस्या पर अपने नक्षत्र में 
चंद्रमा किस स्थान पर रहता है । तीन इलोकों में बताया गया है कि नक्षत्र में सूर्य के | 
दा स्थान का पता कैसे लगाया जाय । तीन इलोकों में बताया गया हूँ कि विषुव की 
गणना कैसे की जाय (विषुव पर दिन और रात दोतों बराबर होते हैं) । एक 
इलोक में बताया गया हे कि योग का कैसे पता छगाया जाय । योग सुर्य और चंद्रमा + 
के भोगांशों का जोड़ है, और इस जोड़ के न्‍्यूनाधिक होने के अनुसार इसे कई विशेष 
नाम दे दिये गये हूँ । पीछे योग के अनुसार शुभाशुभ विचार होने छूगा, जो : 
फलित ज्योतिष के अंतर्गत हे । 
वेदांग-ज्योतिष के अनुसार तिथि-नक्षत्र 
वेदांग-ज्योतिष में पंचांग-पद्धति स्थूछ रूप से वही है जो वर्तमान समय में 
हिंदुओं में प्रचलित है । महीने चंद्रमा के अनुसार चलते थे, जैसे अब भी चलते हो । 
एक मास को ३० भागों में बाँठा जाता था और प्रत्येक को एक तिथि कहते थे । 
तिथि और चंद्रमा की आकृति का संबंध बनाये रखने के लिए कोई-कोई तिथियाँ 
.. छोड़ दी जाती थीं, जिसका कारण ऊपर समझाया जा चुका है । वर्ष में साधारणत 
/ . « १२ महीने होते थे, परतु आवश्यकतानुसार वर्ष में एक महीना बढ़ा दिया जाता था, 
# ... जिसमें वर्ष के आरंभ और ऋतु फा संबंध न टूटने पाये । 
एक अद्भत सूत्र 
दो पंक्तियों के एक सूत्र में सत्ताइसों नक्षत्र एक विशेष क्रम में इंगित किये गये. 
ह। उस इलोक में कोई नक्षत्र किस स्थान में आता हें इसे गिन कर तुरंत जाना 
जा सकता हे कि जब सुर्य उस नक्षत्र में रहता हैँ तो पूणिमा या अमावस्या के क्षण 
नक्षत्र के आदि विदु से सुर्य कितना हटा रहता है । २७ अक्षरों को इस प्रकार चु नना 
कि उनसे बिना किसी प्रकार की दुविधा के सत्ताइसों नक्षत्रों का पता चले, फिर उन्हें 
“उस क्रम से रखना जो गणना के अनुसार प्राप्त होता है, और उनसे एक इलोक 
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बना देना सूत्र बनाने की कला में अवश्य ही आइचर्यंजनक निपुणता है । इलोक 
यह है : 
जोद्ागः खे इवे ही रो षा चिन्मूषकृण्यः सूसा धानः 
रेमूघास्वापोज: क्ृष्पोहज्येष्ठा इत्युक्षालिंगे: या । 
इस इलोक में नक्षत्र-सुच्रक अक्षर नक्षत्र के नाम का आदि, मध्य, या अंत वाला 
अक्षरहँ । जहाँ ऐसा करने पर भ्रम होने का डर था, या जहाँ एक ही नाम के 
दो नक्षत्र थे, वहाँ नक्षत्र के देवता के नाम से अक्षर चुना गया है । नीचे प्रत्येक 
अक्षर का तात्पय॑ दिया जाता है : 
१. ज्यौ>-अर्वयुजौ - अद्विनी ; 
२ द्वानआर्दरा; 
है गःः>भगः (पूर्वा फाल्गुनी के देवता) ; 
४, खे>विशाखते; 
५. इवे--विश्वेदेवा (उत्तराषाढा के देवता); 
- ९. हिः+-अहिर्बुध्न्य (उत्तरा भाद्रपदा के देवता) ; 
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७. रोज्-रोहिणी; 

८. षाज>-आइलेपा; 

९. चित्‌>चित्रा; 
१०. सूच्न्मूल; 


११. पषक्रदतभिषक्‌; 
१२. प्ये:>भरण्यः, भरणी; 
१३. सू८पुनर्वेसू; 
१४. मा-अर्यमा (उत्तरा फाल्गुनी के देवता) ; 
१५. धा्-अनुराधा; 
१६. नः>श्रवणः; 





१७. रे रेवती: 
. ६८. म्‌च-मृगशिरा; 
, १९. घान्-मधा:; 
२०. स्वज-स्वाती; रे 
२१. पः"-अपः (पूर्वाषाढा के देवता) ; । 





* विज्ञान, दिसम्बर, १९४४; पृष्ठ ५४ । 
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२२. अजः"|अजएकपात्‌ (पूर्वा भाद्रपदा के देवता) ; 


२३. कृ-कृत्तिका; 
२४. ष्यः्पुष्यः; 
२५. हृन्‍लहस्त, 


२६. ज्येजज्येष्ठा; 

२७. ष्ठाज-श्रविष्ठा । 
वेदांग-ज्योतिष को कार 
| वेदांग-ज्योतिष में यह बताया गया हु कि विषुव के अवसर पर (जब दिन और 

रात दोनों बराबर होत हू ) तारों के सापेक्ष सूर्य कहाँ रहता है । देखने की बात है 

कि यह स्थिति सदा एक-सी नहीं बनी रहती । यह धीरे-धीरे बदलती रहती है और 
विषुव के इस चलने को अयन' कहते हे। इसलिए वेदांग-ज्योतिष में बतायी गयी 
स्थिति से उस ग्रंथ का काल-निर्णय हो सकता है । गणना.से पता चलता है कि 
यह लगभग १२०० ई० पृ० की बात होगी। यूरोपीय विद्वानों में से कई एक़ वेद्रांग- 
ज्योतिष की इतनी प्राचीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं । उनका कहना 
है कि तारों के सापेक्ष सूर्य की स्थिति नापना कठिन है और इसलिए इसमें अधिक 
त्रुटि हो जाने की संभावना है । फिर यह भी संभव हू कि वेदांग-ज्योतिष के ग्रंथकार 
ने अपने समय में स्वयं विषुव पर सूर्य की स्थिति का वेध न किया हो । उसने 
किसी प्राचीन प्रमाण के आधार पर सुनी-सुनायी बात लिख दी हो । यह तो मानना 
पड़ेगा कि त्रुटि की संभावना हूं और पुरानी बात के लिखे जाने की संभावना हूँ, परंतु 


। ् है | ह “निष्पक्ष विंचार में यंह भी मानना पड़ेगा कि त्रुटि ऐसी भी हो सकती हू जिसके कारण 
: चैदांग-ज्योतिष की प्रांचीनता कुछ कम निकली हो । कुछ भी हो, अन्य प्रमाण के 


अभाव में यही मानना उचित होंगा कि वेदांगं-ज्योतिष का काल लगभग १२०० ई० 
पृ०है। आगामी अध्याय में इन बातों पर अधिक विस्तार से विचार किया जायगा। . 


वेदांग ज्योतिष का लेखक के 2 
ऋग्वेद ज्योतिष के इलोक २ में ' और यजुर्वेद ज्योतिष के इलोक ४३ में यह 


...... स्पष्ट रूप से बताया गया हैँ कि पुस्तक के ज्योतिष का ज्ञान लेखक को महात्मा छगघ | 
.... से मिला है। यद्यपि इन दो इलोकों की रचना विभिन्न है तो भी अर्थ एक ही. हे ! 0 हक के 


५. . . ? कालज्ञानं प्रवक््यासि लगधस्य महात्मनः । 
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परंतु स्वयं छेखक कौन है इस विषय पर मतभेद है । पुस्तक के प्रथम इलोक से 
कुछ लोग यह कहते हे कि लेखक का नाम 'शूचि' था, परंतु इस अर्थ के बदले 
कि में, शुचि, बताऊँगा . ..” यह अर्थ भी रूग' सकता हो कि “में, शुद्ध हो कर, 
बताऊँगा . . . । 

यह कहना कठित हूँ कि छगध महात्मा कौन थे, क्योंकि संस्कृत साहित्य में 
उनका नाम अन्यत्र कहीं नहीं आता । परंतु लगध शब्द संस्कृत मूल से उत्पन्न हुआ 
नहीं जान पड़ता । इससे कुछ लोगों की धारणा हँ कि वे कोई विदेशी रहे होंगे 
और भारत में ज्योतिष का ज्ञान विदेश से आया होगा । 

वेदांग-ज्योतिष में यह दिया हुआ हे कि बड़े-से-बड़े दिन की लंबाई क्‍या थी | 
इससे हम इसका पता छगा सकते हे' कि जिस स्थान में ग्रंथकार रहता था वहाँ का 
अक्षांश क्‍या था। गणना से पता चलता हू कि अक्षांश लगभग ३५० रहा होगा । 
उत्तर काश्मीर या अफगानिस्तान के स्थानों में यह अक्षांश संभव है। इसलिए 
संभावना यह हूँ कि वेदांग-ज्योतिष का ग्रंथकार कहीं वहीं का निवासी था । दिन- 
मान' को, अर्थात दिन की लंबाई को, लोग छेद वाली पेंदी के बरतन का पानी में 
डूबना गिनकर सुगमता से नाप सकते थे । इसलिए ऐसा मानने में कोई आपत्ति नहीं 
दिखायी पड़ती कि दिनमान त्रुटिहीन होगा और इसलिए उसके आधार पर निकाले 
गये अक्षांश पर भरोसा किया जा सकता हे । 
केवल मध्यक गतियाँ 

कुछ बातें वेदांग-ज्योतिष में नहीं हें जिनको रहना चाहिए था। ग्रंथकार 
ने कहीं इसकी चर्चा नहीं की है कि चंद्रमा और सू्य॑ समान कोणीय वेग से नहीं चलते । 
यह मानकर कि चंद्रमा और सूर्य समान कोणीय वेग से चलते हैँ, जो यथार्थ नहीं है, 
सब गणना की गयी हू । इसलिए वेदांग-ज्योतिष में सब तिथियाँ बराबरः लंबाई 
की मानी गयी हँ'। पीछे के सब ज्यौतिष ग्रंथों में (सूर्य-सिद्धांत, आदि में) चंद्रमा 
और सूर्य के असमान कोणीय वेगों पर विचार किया गया है; तिथियाँ छोटी-बड़ी 
मानी गयी हें और उनकी गणना के लिए आवश्यक नियम दिये गये हें। संभवत: 
वेदांग-ज्योतिष के ग्रंथकार को इसका पता न रहा होगा कि चंद्रमा और सुर्य असमान' 
कोणीय वेग से चलते हें। यह भी हो सकता हे कि उसने गणना की सुगमता के 
लिए माना हो कि ये पिंड समान वेग से चलते हें, परंतु ऐसा अधिक संभव नहीं 
जान पड़ता । 

वेदांग-ज्योतिष के ग्रंथकार को अयन का पता नहीं था और इसमें कुछ आइचये 
भी नहीं है कि उस प्राचीन काल में इस सूक्ष्म गति का ज्ञान नहीं था । 
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वेध और गणना में अंतर 


एक बात अवश्य विचित्र हें। यह कहीं नहीं बताया गया हँ कि यदि वेध 
और गणना में अंतर पड़ जाय तो उसका समाधान कंसे करना चाहिए। हम देख 
चुके हैं कि यूग' के छोटा होने के कारण, और संभवत: बेधों के पर्याप्त सुक्ष्म न होने के 
कारण, वर्ष और मास की लंबाइयों में त्रुटियाँ थीं, और वेदांग-ज्योतिष के नियमों के 
लगातार प्रयोग से कुछ वर्षों में इतना अंतर पड़ सकता था कि उसकी' अवहेलना नहीं 
हो सकती थी । इसलिए कोई इस प्रकार का नियम अवश्य होना चाहिए था 
कि इतने वर्षो में इतने दिन छोड़ दो; या वेध करके देख छो और आवश्यक दिन' 
छोड़ दो । 
हम अब केवल अतूमान कर सकते हैं कि क्या होता रहा होगा । या तो 
ऐसे नियम थे और अब उनका लोप हो गया है, जेसा छाला छोटे छाल का मत है; 
या कोई नियम नहीं थे और समय-समय पर गणना में संशोधन करके गणना के परि- 
णाम को आँख से देखी बातों के अनुसार कर दिया जाता था, जैसा डाक्टर शाम- 
शास्त्री का मत है । छाला छोटे लाल ने बहुत जोरदार शब्दों में अपने मत का 
समर्थन किया हूँ कि वेदांग-ज्योतिष किसी बड़े ज्योतिष-ग्रंथ का सारांश-मात्र है; 
परंतु मुझे भी ऐसा लगता हे कि संपूर्ण नियम न रहे होंगे । केवछ कभी-कभी गणना 
में कुछ घटती-बढ़ती कर दी जाती रही होगी, जैसे पीछे बीज-संस्कार करके दुक्‌- 
तुल्यता लायी जाती थी । डाक्टर शामझास्त्री का मत हे कि एक इलोक में इसका 
संकेत हैँ कि आवश्यकता पड़ने पर गणना में घटती-बढ़ती कर देनी चाहिए; परंतु 
. दूसरों को यह अर्थ स्वीकार नहीं है और निश्चयात्मक रूप से कुछ कहा नहीं जा 
 'संकता । 
हे व्रत आदि के लिए दिन निश्चित करने वालों को इसका पता अवश्य रहा होगा 
कि वेदांग-ज्योतिष के नियम स्थूलछ हैं और वे आवश्यकता के अनुसार, भाँख से देख 
कर, गणना में संशोधन कर लेते रहे होंगे, परंतु संभवत: वे' ऐसे नियम नहीं बना पाये 
होंगे जिससे अधिक सच्ची गणना हो सके । 
यह भी आइचर्य की बात हे कि वेदांग-ज्योतिष में एक वर्ष में ३६६ दिन माने 
गये हैं, जब वर्ष की सच्ची लंबाई लगभग ३६५३ दिन है । यह तो अवश्य सत्य है 
कि वर्ष का आरंभ या अंत ऋतु देखकर बताना बहुत कठिन हे; एक वेध में कई दिनों 


| . काअंतर पड़ सकता है। परंतु कई वर्षों का पड़ता बैठाने पर (औसत लेने पर) 





.. ,अधिक शुद्ध मान सुगमता से निकल सकता था। वर्षमान अशुद्ध रहने से ऋतु और 
. बर्ष के आरंभ में अंतर लगातार बढ़ता जाता हे । यदि १०० वर्षों तक सदा ३६६ दिन 
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के वर्ष खखे जाये तो अंत में गणना से प्राप्त और परंपरागत ऋतुओं में छगभग ७५ 
दिन का अंतर पड़ जायगा; अर्थात बरसात का आरंभ तभी हो जायगा जब गणना 
के अनुसार केवल वैशाख या जेठ बीता रहेगा, और जब लू चलनी चाहिए | . अवश्य 
ही वर्ष को ठीक रखते के लिए कुछ अन्य भी नियम रहे होंगे, या वेदांग-ज्योतिष के 
बाद बने होंगे, परंतु वे अब लुप्त हो गये हूं । 

दुर्भाग्य की बात है कि १२०० ई० पु० और छूगभग ५०० ई० के बीच बने 
ज्यौतिष ग्रंथों का, या इस दीर्घ काल में ज्योतिष की उन्नति का, हमें कुछ भी पता नहीं 
है। ५०० ई० के लगभग कई ग्रंथ बने और उनमें से महत्त्वपूर्ण ग्रंथों का वर्णन 
आगामी अध्यायों में दिया जायगा । 
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कि महोदय की हिस्ट्री ऑफ हिंदू ऐश्ट्रॉनोमी के आधार पर 

इस चित्र में सत्ताइसों नक्षत्र दिखाये गये हें । चंद्रमार्ग से छेंक दिये गये हें। वे नाम जो किसी तारा विशेष के और सतत वक्त रेखा से विषुवत की वर्तमान स्थिति । 

छणभग वही हूँ जो रविमाग्ग हे । नक्षत्रों के नाम रेखांकित हेँन रेखांकित हें और न छेके गये हैं| विदुमय रेखा से देखें कि २३५० ई० पू० में विधुवत और रविमार्ग का 

हैं। राशियों तथा अन्य तारामण्डलों के नाम आयतों २३५० ई० पू० के विषुवत की स्थिति दिखायी गप्री है. एक छेदन-विदु कृत्तिका नामक तारागुच्छ के पास था। 


अध्याय 5६ 
वेद और वेदांग का काल 


कृत्तिकाओं का पूर्व में उदय 

इस' अध्याय में वेदिक साहित्य के उन उल्लेखों पर विवेचन किया जायगा 
जिनसे वेद तथा अन्य ग्रंथों के काल पर कुछ प्रकाश पड़ता है। कुछ उल्लेख इस संबंध 
में विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। इनमें सब से अधिक निरचयात्मक शतपथ ब्राह्मण का वह 
वाक्य है जो बताता है कि ऋृत्तिकाएँ 'पुर्व॑ दिशा से नहीं हटतीं, अन्य नक्षत्र पूर्वे 
दिशा से हटते है । इसमें तो कोई संदेह हे नहीं कि कृत्तिकाएँ तारों के उसी 
छोटे समूह की सदस्याएँ हे जिसे आज भी वही नाम दिया जाता हे और जिसे 
अँग्रेज़ी में प्लाइडीज़ कहते है! । सभी इसे स्वीकार करते हैं कि दिशा उस समय 
की बतायी गयी है जब कृतिकाएँ उदित होती हैँ । फिर, पूर्वोक्त नियम इस अभि- | 
प्राय से बताया गया है कि उसकी सहायता से यज्ञ की वेदी की दिशा ठीक की जाय । 
इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि ठीक पूर्व दिशा जानने के लिए ही कृत्तिकाओं 
के उदित होने की दिशा पूर्व दिशा बतायी गयी है । यह बात और भी पक्की 


* २९११।२।३। 

१९ एगलिंग के अनुवाद के आधार पर (देखो सेकरेड बुक्स आऑव दी 
ईस्ट, १९।. 

* बेदिक इंडेक्स, १ । पृष्ठ ४१५। 

४ दीक्षित : इंडियन ऐंटीक्वेरी, २५।२४५, और उसके बाद के लोग॥। 
जहाँ तक मेंने देखा हे, केवल एक व्यक्ति ने इस उद्धरण से दूसरा परिणाम निकाला 
है। दीनानाथ चुलेट ने अपने 'वेदकाल-निर्णय/ नामक (इंदौर से प्रकाद्षित) ग्रंथ में 
यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि यह ३,००,००० ई० प० की बात हैं। इस 
पुस्तक का सारांश आई० एच० क्यू० ९(१९३३)।९२३ में छपा है । 

इति ० है. 
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इससे हो जाती है कि कहा गया है कि अन्य नक्षत्र पूर्व से हठे रहते हे । कृत्तिकाओं के 
पूर्वे में उदित होने से हम यह ज्ञात कर सकते हे कि यह किस काल की बात है; क्योंकि 
अयन' के कारण' (पृष्ठ ७२ देखो) कोई तारा पूर्व में थोड़े ही का तक' उदित होगा, 
और जैसे-जैसे समय बीतेगा तैसे-तेसे वह पूर्व से अधिक हट कर उदित होगा । अंतर 
साढ़े छ: हजार वर्ष तक बढ़ता जायगा और तब घटने लगेगा । छूगभग १३,००० 
वर्ष बाद तारा फिर पूर्व में उदित होगा । इसलिए इस बात की गणना सुगमता' से 
हो सकती है कि कृत्तिकाएँ कब पूर्व में उदित होती थीं। परिणाम यह निकलता' है 
कि ऐसा २५०० ई० पू० में होता था । : 

इस प्रशइन का उत्तर देना अधिक कठिन है कि शतयथ ब्राह्मण अपने समय की 
बात बता रहा है था केवछ किसी प्राचीन बात को दोहरा रहा है । दीक्षित ' का 
विचार है कि यह बात रूगभग शतपथ ब्राह्मण के ही समय की हे, प्राचीन' नहीं । 
उनका कहना है कि यह बात तब लिखी गयी होगी जब कत्तिकाएँ वस्तुतः पुर्व में उदित' 
होती थीं, क्योंकि वर्तमान काछ का प्रयोग करके लिखा गया हे कि कत्तिकाएँ पूर्व में 
उदित होती हें । यदि केवल इसी एक तक पर भरोसा करना होता तो परिणाम 
को पक्का मानना कठिन होता, परंतु, जेसा नीचे दिखाया गया है, अन्य तकों से भी 
यही समय प्राप्त होता है, और यह विश्वास करना कठिन हो जाता है कि प्रत्येक 
बार ब्राह्मण ग्रंथ पुरानी ही बात दोहरा रहे हे । परंतु नवीन तकों पर विचार करने 
के पहले यह देख लेना अच्छा होगा कि पूर्वोक्त रीति से प्राप्त समय के विरुद्ध औरों को 
क्या आपत्तियाँ हैं।.. 
आपत्तियाँ 

मैकडॉनेल और कीथ ' ने आपत्तियों को इस प्रकार संक्षेप में दर्शाया है :-- 

शतपथ ब्राह्मण के पूर्वोक्त कथन' पर इसलिए भरोसा न करना चाहिए कि 
(क) बौधायन श्रौत सूत्र में भी ऐसी ही सूचना हे, जिसके साथ एक' अन्य सूचना 


* दीक्षित ने, आई० ए०, २४॥ २४५-२४६ में, गणना करके ३,००० ई० पु० 
प्राप्त किया है, परंतु अयन का जो मान उन्होंने लिया था वह कुछ अशुद्ध था। 
२,५०० ई० पु०. अधिक ठीक तिथि है । देखों के: हिंदू ऐस्ट्रॉनोमी मेसॉयर्स 
आँव दि आकिओलॉजिकल सरवे आँव इंडिया, १८ (१९२४)। 

3 बही, २४६॥। ु 

* बेदिक इंडेक्स, १।४२७ । 


फिर हब पज्लपल 
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भी है, जो, बार्थ के अनुसार *, केवल छठवीं शताब्दी ई० या उसके बाद सच हो सकती 
है, और (ख) वही बात जो शतपथ ब्राह्मण में है माध्यंदिन पाठ में भी हे, परंतु 
उसके साथ यह भी लिखा हँ कि कृत्तिकाओं की संख्या अन्य नक्षत्रों के तारों की 
संख्या से अधिक है; अन्य नक्षत्रों में केवल एक, दो, तीन, या चार तारे होते हे, 
या काण्व पाठ * के अनु सार, चार तारे होते हें । 

मेकडॉनेल और कीथ यह भी कहते हे कि ब्राह्मण ग्रंथों के इन उल्लेखों पर 
पूर्णतया विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि हस्त में पाँच तारे थे . (नाम भी हस्त 
इसलिए पड़ा कि हाथ में पाँच अँगुलियाँ होती हैं) और संभवत: ऋग्वेद" में भी' 
हस्त में पाँच तारों के होने का संकेत है । 
बोधायन श्रौत सूत्र 

' परंतु ये आपत्तियाँ सबक और ग्राह्म नहीं जान पड़तीं। बौधघायन श्रौत सूत्र 
में जिस वाक्य का उल्लेख किया है वह यों है :--- 

“शाला को यहाँ नापना चाहिए, जिसकी छानी की बल्लियाँ पूर्व की दिशा में 
रहती हैं। कृत्तिकाएँ पूर्व की दिशा से नहीं हटतीं। उनकी ही' दिशा में इसे 
तापना चाहिए, यह एक रीति हैँ। श्रोण की दिशा में नापे यह दूसरी है; चित्रा 
और स्वाती के मध्य नापे यह तीसरी ।” 

यहाँ पहली रीति तो वही है जो शतपथ ब्राह्मण में दी हुई है । परंतु यह 
नियम वर्ष के सात-आठ महीनों तक लागू नहीं हो सकता था, क्योंकि इतने समय तक' 
कृत्तिकाओं का उदय प्रतिवर्ष दिन में या उषा अथवा संध्या काल में होता है। इसी- 
लिए बौधायन श्रौत सूत्र ने दो अन्य वैकल्पिक रीतियाँ भी बता दी है । शतपथ को 
आदर के साथ देखने के कारण, और साथ ही अयन का ज्ञान न' रहने के कारण, यह मान 
लिया गेया होगा कि उदय होती हुई कृत्तिकाओं की दिशा में शाला की बल्ली' रखना 


: ठीक हे ही, और तब दो अन्य तारों को चुना होगा जी ठीक' उसी दिशा में उदित होते 


रहे होंगे जिसमें कृत्तिकाएँ उदित होती थीं। इससे हमें यह बहुमूल्य सूचना मिलती 


* देखो केलंड: यीबर डास रिचुयेल सूत्र डेस बोधायन, ३७-३९। 

* गशतपथ ब्राह्मण, २१।२॥२। 

* देखो एगलिंग : सेकरेड बुक्स आँव दि ईस्ट, १२।२८२। टिप्पणी २। 
* तुलना करो: वेबर ; नक्षत्र, २३६८।३८१। - ह 

+ १॥१०५१० । 
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है कि बौधायन श्रौत सूत्र के समय में श्रोग और इृत्तिकाओं का उदय एक ही दिद्या में 
होता था। इससे पता चलता हे कि बौधायन श्रौत सूत्र का समय रूगभग १३३० 
ई० पूृ० रहा होगा'।। तीसरा विकल्‍प भी इस दिनांक के अनुसार ही ह। उस 
समय चित्रा और स्वाती के. ठीक बीच का विदु भी उसी दिशा में क्षितिज' पर आता था 
जिस पर कृत्तिकाएँ आती थीं। कत्तिकाएँ, श्रोण और चित्रा-स्वाती का मध्यविदु 
ये तीनों आकाश में ऐसी स्थितियों में हे कि वर्ष के प्रत्येक महीने में इनमें से एक-ल- 
एक का ज्दय देखा जा सकता था| 
सूत्र ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों के बाद बने'। । इसलिए बौधायन श्रौत सूत्र के लिए 
१३३० ई० पू० शतपथ के लिए २५०० ई० पु० का समर्थन ही करता है । 
इससे प्रत्यक्ष है कि बौधायन' श्रौत सूत्र में दिये गये तीन विकल्प यह नहीं सिद्ध 
करते कि हतपथ का नियम अममूलक था। फिर, विविध नक्षत्रों में तारों की 
गिनतियों से भी यह नहीं सिद्ध होता कि शतपथ अविश्वसनीय हूँ, क्योंकि मौलिक कथन' 
कि क्ृत्तिकाओं में अन्य नक्षत्रों से अधिक तारे हें सत्य है ही। और यह भी नहीं 
कहा जा सकता कि अन्य नक्षत्रों के तारों की गिनती बताने में शतपथ ने गलती 
की हैँ, क्योंकि यह ज्ञात नहीं है कि उस समय हस्त में कितने तारें माने जाते थे । चीन 
वाले नक्षत्रों को स्यू कहते थे और हस्त वाले तारिका-पुंज में वे केवल चार तारे 
गिनते थे। । वेद में हस्त नक्षत्र में पाँच तारों के बारे में जिस वाक्य का संकेत 
किया गया हूं वह यों है : 
' अमी ये पज्चोक्षणों मध्ये तस्थ॒मेहों दिवः। 
' देवन्ना नु प्रावाच्यं सप्नीचीना नि वावृतुवित्तं मे अस्य रोदसी ॥१०॥ 
जा मा का ऋग्वेद ११०५ 
इसका अर्थ रामगोविंद त्रिवेदी और गौरीनाथ झा ने यह लगाया है :--- 
,... विद्ञाल आकाश में ये जो (अग्नि, वायु, सूर्य, इंद्र और विद्युत आदि) पाँच 
अभीष्टदाता हें, वे मेरे इस प्रशंसनीय स्तोन्न को शीघ्र देवों के पास ले जाकर लौट 
आयें। द्यावा-पृथिवी, मेरी यह बात जानो । ह 


रे देखों गोरखंप्रसाद : जरनल, रॉयल एशियाटिक सोसायटी, लंडन, जूलाई, 
१९३६॥ ु 

१ सैकडॉनेल: ए हिरद्गी ऑँब संस्कृत लिटरेचर (१९००), ३५१ 

३ व्हूटनी : ओरियंटल ऐंड लिग्विस्टिक स्टडीज, २।३५३। 
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बेद और बेदांग का काल ५३ 


दूसरों ने भी इस ऋचा के अनुवाद में हस्त में पाँच तारों के होने की बात नहीं 
लिखी है! । जान पड़ता है कि हस्त के तारों और इस ऋचा से कोई संबंध है ही 
नहीं; पाँच की संख्या आ जाने से यह समझना कि उस समय हस्त में पाँच तारे 
होते थे भ्रम है । 
.. स्वयं बार्थ का यही कहना है कि शतपथ की बात उस समय के वेधों के 
आधार पर हैँ जब कृत्तिकाएँ पूर्व में उदित होती थीं!।। इस प्रकार मैकडॉनेल 
और कीथ की सब आपत्तियाँ निर्मल ही जान पड़ती हैँ । 


विंटरनिट्स की आपत्तियाँ 


विटरनिट्स' ने शतपथ ब्राह्मण के पूर्वोक्त वाक्य का अर्थ यह लगाया है कि 
कृत्तिकाएँ पूर्व की ओर बहुत अधिक समय तक---कई घंटों तक--प्रति रात्रि दिखायी 
पड़ती हैँ, और इसलिए यह बात छूगभग ११०० ई० पू० की है । उनका कथन है 
की इस अर्थ की सत्यता का प्रमाण बौधायन श्रौत सूत्र के वाक्य में मिलता है ।. 

परंतु विटरनिट्स का अर्थ निस्संदेह ठीक नहीं है। कारण यह है कि यदि 
स्थूल रूप से ही पूर्व दिशा बताती होती तो किसी भी ऐसे तारे, या तारका-पुंज, से 
काम चल जाता जो विश्वुवत' के आस-पास होता । यदि स्थूल रूप से ही पूर्व दिशा 
जाननी होती तो शतपथ ब्राह्मण यह क्यों कहता कि अन्य नक्षत्र पूर्व दिशा से हटे रहते 
हैं, और बौवायन श्रौत सूत्र यह कहने का कष्ट क्‍यों उठाता कि चित्रा और स्वाती 
का मध्य विंदु भी एक विकल्प है ? स्थूल माप के लिए केवल चित्रा से ही काम चलछ 
जाता, या स्वाती से काम चल जाता; और बीसों अन्य तारे इस काम के लिए उपयुक्‍त' 
होते। फिर, विंटरनिद्स का यह कहना कि शतपथ में बतायी बात रूगभग ११०० 
ई० पु० की हे बहुत ही भ्रममूलक है । यदि उदय के बदले कई घटों तक' की कृत्ति- 
काओं की औसत स्थिति ली जाय तो २५०० ई० पु० के दो-चारः हजार वर्ष इधर य। 
इतना ही उधर से भी काम चल जायगा ! 


* देखो ग्रिफिथ : दि हिम्स आँव दि ऋग्वेद, ११७९; प्रासमान : ऋग्वेद 
यीबरटज़ेसुंग, २।१०६। 
वही, ३८। 
ए हिस्ट्री आंव इंडियन लिटरेचर, श्रीमती केतकरं द्वारा अनुवादित, १, 
२९८ | विंटरनिद्स के अर्थ की आलोचना सेनगुप्त ने भी की हैँ: आई० एच० 
क्यू०, १० (१९३४), ५३९। 


५४ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


वेदिक काल में वेध 

अंत में, इस पर भी जोर दिया गया है , यद्यपि दिशा ज्ञात करने के संबंध में 
नहीं, कि वैदिक काल के हिंदू ज्योतिषी अच्छे वेधकर्ता न थे, क्‍योंकि वे' वर्ष में दिनों की 
संख्या को भी ठीक-ठीक न नाप सके थे, यहाँ तक' कि वेदांग-ज्योतिष में भी वर्ष 
में ३६६ दिन माने गये हें और सूर्ये-सिद्धांत तक में अयन का ज्ञान नहीं हे । परंतु 
यदि ये सब आक्षेप ठीक भी हों, तो इनसे यह नहीं समझा जा सकता कि पूर्व दिशा 
ज्ञात करना, जो अपेक्षाकृत अति सरल है, वैदिक कालीन आयों को ठीक-ठीक' न' आता 
था। थदि कोई व्यक्ति सदा एक' ही स्थान से वेध करे! (स्मरण रहे कि यज्ञ के 
लिए प्राचीन समय में वेदी नियत स्थान में बनी ही रहती थी) और क्षितिज मील भर पर 
या अधिक दूरी पर रहे (जेसा भारतवर्ष में साधारणतः रहता ही है), तो उदित 
होते समय धुर्य या चमकीले तारे की दिशा बिना किसी यंत्र के ही कम-से-कम आधे 
अंश (डिगरी) तक ज्ञात तो की ही जा सकती है । इसमें भी संदेह नहीं कि 
क्षितिज के उस विदु को ध्यान से देखा जाता था जहाँ सुर्य का उदय होता था, क्योंकि 
कौषीतकी ब्राह्मण में इस विंदु के उत्तर-दक्षिण हटने का सूक्ष्म वर्णन है" । वहाँ 
बताया गया हे कि किस प्रकार यह विंदु दक्षिण हटता है, फिर कुछ समय तक स्थिर 
जान पड़ता हे और तब उत्तर जाता हे । यदि शूर्योदय के उन दो विंदुओं को 
देख लिया जाय जो महत्तम' उत्तर और महत्तम दक्षिण की ओर रहते हैं, और 


* सकडॉनेल और कौथ : वेदिक इंडेक्स, १४२३-२४। 
देखो बाहुस्पत्य (छोटे छाल), ज्योतिष वेदांग (१९०७), १९, जहाँ 
उन्होंने सिद्ध किया है कि ३६६ दिन विशेष प्रयोजन से चुना गया था। फिर, 
सुयं-सिद्धान्त में अयन की चर्चा हे (३९) और जितना लिखा है उस समय के लिए 
पर्याप्त था, परंतु गुरुत्वाकर्षण न जानने के कारण सूर्य-सिद्धांत यह नहीं बता सकता 
था कि सुदूर भविष्य में क्या होगा । 


 *तीस फूट इधर-उधर हटने से कोई हानि न होगी । यदि क्षितिज एक 
सील पर हो तो इतने से एक-तिहाई अंश (डिगरी) से कम का अंतर पड़ेगा और यदि 
क्षितिज अधिक दूरी पर हो तो उसी हिसाब से और कम अंतर पड़ेगा। 

.* चंद्रमा का व्यास लगभग आधे अंश का है । 

राह 


३2 छ पड जम सच कब पव्फाए की, । 
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बेद और वेदांग का काल प्‌ 


क्रियात्मक ज्यामिति' से, या दिनों की संख्या गितकर, या केवल अनुमान से ही, 
पूर्व दिशा. का निर्धारण किया जाय तो इस निर्धारण में एक-दो अंश से अधिक की 
त्रुटि न रहेगी । यह भी संभव हे कि शतपथ के काल में शंकु की परछाइयों को 
प्रातः और संध्या समय ऐसे क्षणों पर देखकर जब वे बराबर रहती हूं उत्तर दिशा को 
निर्धारित करने की रीति ज्ञात रही हो, ओर ठीक पूर्व दिशा का निर्धारण किया जा 
सकता रहा हो । परंतु शंकु के प्रयोग में झंझट रहता है. और अधिक समय हरूगता हे ; 
इसलिए सर्वसाधारण के' लिए बता दिया गया हो कि कृत्तिकाओं के उदयर्णवदू से 
शाला की बल्‍ली को ठीक दिशा में रक्खो, क्योंकि इस रीति में कोई असुविधा नहीं 
रहती । 
ब्राह्मण-ग्रंथों का काल 

हम देखते हें कि कोई कारण है ही नहीं जिससे शतपथ के वाक्य पर विश्वास 
करने में बाधा पड़े, और इसलिए यह मानना पूर्णतया न्ययसंगत होगा कि ब्राह्मण 
ग्रंथों का काछ लगभग २५०० ई० पु० है । 

यजुर्वेद संहिताओं' और ब्राह्मण अंथों* में जहाँ कहीं भी नक्षत्रों की सूचियाँ 
हैं सब कत्तिका (या कृत्तिकाओं) से आरंभ होती हें। अवद्य ही इसके लिए कोई 
कारण होगा । यह कल्पना और भी प्रत्यक्ष तब हो जाती है जब हम विचार करते 
हैं कि कई बातें जो अन्य देशों में मनमानी रीति से चुन छी गयी थीं भारत में वैज्ञानिक 


' शुल्ब-सुत्र के काल में पुरोहितों को सरल क्रियात्मक ज्यामिति का अच्छा 
ज्ञानथा। देखो थोबो: दि पंडित, पुरानी श्रेणी, ९ और १० (१८७४-७५), 
अथवा दत्त: सायंस आँव दि शुल्ब, कलकत्ता, १९३२। यह तो प्रत्यक्ष हो 
है कि यह ज्ञान .एक-दो वर्ष में उत्पन्न नहीं हुआ होथा। इसलिए बहुत संभव है 
कि इनमें से कई एक रीतियाँ अति प्राचीन हें । 

पूर्व दिशा के निर्धारण में एक अंश की अशुद्धि से उससे निकाले गये दिनांक 
मे लगभग १७५ वर्ष का अंतर पड़ेगा । इसमें यह सात लिया गया हूँ कि स्थान 
लगभग २४ अंश के अक्षांश मे है । ह 

वैत्तिरीय संहिता, ४४४।१०१-३; मैन्रायणी. सं०,. २/१३॥२०; काठक 
संहिता, ३९।१३२। ह 

तेत्तिरीय ब्राह्मण, १५॥१;-३११।४।१ और तत्पश्चात; अथवंवेद, १९७१ 
और तत्पश्चात । 


५६ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


सिद्धांतों पर निर्धारित की गयी थीं। उदाहरणतंः, भारत में वर्णमाला. बहुत सोच- 
विचार के बाद स्वर और व्यंजनों को पृथक करके और उनको उच्चारण के अनुसार 
क्रमबद्ध करके रक्खा गया था'। अच्य देशों की वर्णमाछा में यह गुण नहीं पाया 
जाता । फिर, ऋग्वेद में ऋचाओं का क्रम एक विशेष पद्धति पर है, अनियमित 
रूप से उनको नहीं रवखा गया है! । फिर, पंचांग वैज्ञानिक ढंग से बना था', जिसकी 
तुलना में वर्तमान यूरोपीय पंचांग' भी अशिष्ट जान पड़ता है । वैदिक पंचांग में 
मासों का निर्धारण ठीक-ठीक चंद्रमा से होता था और वर्ष का तिर्भारण 
सूर्य से । 

अब ध्यान देने योग्य बात है कि कुछ काल बाद अदिविनी नक्षत्र से आरंभ 
करके नक्षत्र-सूचियाँ बनने छगीं और यह निश्चित है कि ऐसा इसलिए किया गया कि 
उस समय विषुव-विंदु (अर्थात वह विंदु जहाँ सूर्य के रहने पर दिन और रात दोनों 
बराबर होते हे और वसंत की ऋतु रहती है) अश्विनी के! आरम्भ में था"। नवीन 
शैली लगभग छठवीं शताब्दी ई० में चली । इससे अवश्य ही यह धारणा होती है 
कि संभवतः पहली सूची भी क्ृत्तिका से इसलिए आरंभ होती थी कि उस समय विषुव- 
विदु कृत्तिका के आरंभ में था। वेबर' का भी यही मत था। 

: थदि वसंत विषुव-विदु वहीं था जहाँ कृत्तिकाएँ थीं तो अवश्य ही ऋत्तिकाएँ 
ठीक उत्तर में उदित होती रही होंगी। इसलिए नक्षत्र-यूचियों का क्ृत्तिकाओं 
से आरंभ होना शतपथ ब्राह्मणों में कृत्तिकाओ के पूर्व में उदित होने की बात का पूर्ण 
समर्थन करता ह और हम इससे परिणाम निकाल सकते हे कि नक्षत्र-सुचियाँ लगभग 
२५०० ई० पूृ० में बनीं ।* 


* इसे तो सभी जानते हैं; तो भी देखो मेकडॉनेल: ए हिस्द्री आऑब संस्कृत 
लिटरेचर, १७। 

९ प्लेकडॉनेल; ए हिस्दी आँव संस्कृत लिटरेचर, ४१-४५॥। 

* छिहटनी, ओरियंटल ऐंड लिग्विस्टिक स्टडीज, २।३४५ । 

* देखो कोलब्रुक: इसेजू २२४६; वेबर: इंडिशे स्टुडीन, १०२३४. 
... 3 नक्षत्र, २३६२-३६४; इंडिशे स्टुडीन, १०२३५; इंडियन लिटरेचर, 
२, संख्या २, इत्यादि । ु ह 

* देखो वेबर, वही; बूलर, आई० ए० २३।२४८, संहया २०; तिलक: 
ओरायन, ४० और तत्पद्चात । 
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बेद और वेदांग का काल ५्‌छ 


कुछ पाश्चात्य विद्वानों! का विश्वास हे कि कृत्तिकाएँ नक्षत्र-सुचियों के आरंभ 
में केवक संयोगवश रकखी गयीं, या संभवतः वे आरंभ में इसलिए रकखी गयीं कि 
उनकी पहचान बहुत सरल थी। यह स्वीकार करने में कि कृत्तिकाएँ और वसंत विषुव 
दोनों साथ थे उन्हें निम्नलिखित आपत्तियाँ हैँ :-- 

(क) इस बात को स्वीकार करने में कि कृत्तिकाएँ वसंत विषुव पर थीं यह 
मानना पड़ेगा कि उस समय नक्षत्रों का संबंध सूर्य से रहता था, न कि चंद्रमा से । 
परंतु यह स्पष्ट है कि इस कल्पना की आवश्यकता ही नहीं है । केवल यह मानना 
पर्याप्त होगा कि चंद्रमा और सूर्य दोनों का संबंध नक्षत्रों से था। जाज भी तो यही 
बात ठीक हैं। यह कि प्राचीन समय में भी सूर्य और नक्षत्रों में संबंध माना जाता 
था प्राचीन ग्रंथों से सिद्ध किया जा सकता हूँ! जैसा याकोबी' ने बताया, नक्षत्रों 
का देव और यम इन दो वर्गों में तैत्तिरीय ब्राह्मण का विभाजन इस बात का स्पष्ट 

प्रमाण है! । 

इसके अतिरिक्त, तैत्तिरीय ब्राह्मण में' वेध से तारों के बीच सूर्य की स्थिति 
झात करने की रीति बतायी गयी है । अवश्य ही, नक्षत्रों और सूर्य के बीच संबंध पर 
विचार उस समय में किया जाता रहा होगा । 

(ख) थीबो" का कहना है कि वैदिक साहित्य में विषुवों की चर्चा कहीं नहीं 
की गयी हूँ और तिलक ने विषुवत का अर्थ जो विषुव लगाया है उसके लिए कोई प्रमाण 


१ शौबो, आई० ए० २४९६; ओल्डेनबर्ग, ज्ञेड० डी० एम० जी०, ४८, 
६३१; ४९, ४७३; ५०, ४५१-५२; गेंटिगेन नाखुरस्टेन, ६१९०९, ५६४; कीथ, 
जे० आर० ए० एस०, १९०९, ११०३; बार्थ, कैलांड के यीबर डास रिचुएल सूत्रडेस 
बोधायन, २३७-३९। 

* मेकडॉनेल और कीथ, वेदिक इंडेक्स, १४२१ | 

* जेड० डी० एम० जी० ५०७७२ । 

४ १५१२८ । 

५ दूसरे मत के लिए देखें ओल्डेनबर्ग : ज्ञेड० डी० एम० जी०, २८।६३१। 

५ १५॥२११। तिलक ने अपने ग्रंथ ओरायन में इसका उल्लेख किया हैं; 
पृष्ठ १८। 

४ आई० ए०, २४९६ | 
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नहीं है; पीछे विषुवों को महत्त्व इसलिए दिया जाने लगा कि' भारतीय ज्योतिषियों 
पर यूतानियों का प्रभाव पड़ा; वेदांग-ज्योतिष में तारों का भोगांश अयनांत से तापा 
गया था, न कि विषुव से; और यह कि पीछे की नक्षत्र-सूचियाँ विष॒व से आरंभ हुई 
थीं कोई कारण. नहीं है कि पहले की भी नक्षत्र-सुचियाँ इसी प्रकार से आरंभ होती रही 
होंगी । 

यह कहना कठिन हूँ कि इत नकारात्मक तकों को कितना महत्त्व दिया जाय, 
परंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि याकोबी और तिलक ने विवेचन करके सिद्ध 
करने की चेष्टा की हूँ कि कृत्तिकाओं से आरंभ होने वाली नक्षत्र-यूची पुनव्यवस्थित 
धूच्री है, और उसमे ऋत्तिकाओं को ज़ान-बूझ कर सर्वप्रथम इसलिए रक्खा गया था 
कि वे उस समय विषुव पर थीं और बूलर' का विश्वास है कि याकोबी और तिरूक 
ने अपना कथन संतोषजनक रीति से सिद्ध कर दिया हे कि कृत्तिकाओं से आरंभ 
होने वाली सूची हिंदुओं की प्राच्ीनतम सूची नहीं हैं; इससे भी एक प्राचीन सूची 
कभी थी जिसमें वसंत विषुव पर मृगशिरस था । 

(ग) व्हिटनी' और थीबो दोनों के मत में यदि कत्तिकाएँ नक्षत्रों में सर्व- 
प्रथम इसलिए रक्‍्खी गयी थीं कि वसंत विषव से उनका संबंध था, तो संभवतः वे' 
केवल वसंत विषुव के समीप थीं, ठीक वसंत विषुव पर नहीं थीं। वेदांग-ज्योतिष 
बताता है कि शिश्षिर अयनांतं तब होता हे जब सूर्य श्रविष्ठा के आदि विंदु पर रहता 
हैं। इसलिए उस समय कृत्तिकाएँ वसंत विषुव से कुल १८ अंश पर थीं। ब्हिटनी 
और थीबो कहते हें कि वसंत विषुव से कृत्तिकाओं का इतना समीप रहना उनके' 
सर्वप्रथम रखे जाने के लिए पर्याप्त हं। इसलिए वे' यह मानने के लिए तेयार 
नहीं हूं. कि नक्षत्र-सूचियाँ अवश्य ही वेदांग-ज्योतिष से पुरानी है । वेदांग-ज्योतिष 
का काछे, जेसा हम पहले देख चुके हैं, लगभग बारहवीं शताब्दी ई० पू० है, और, 
जैसा नीचे बताया जायगा, व्हिटनी और थीबो कहते हे' कि' इस विनांक में लगभग 


* आई० ए०, २३।२३९। इस लेखक के नाम का उच्चारण वस्तुतः लगभग 
बीलर हूँ, परंतु अक्षर-विन्यास के अनुसार छोग इसे साधारणतः बूलर ही लिखते हें । 

“ओरियंटल एंड लिग्विस्टिक, स्टडीज़ २।३८३ | 

3 आई० ए० २४॥९७ । 


* शिशिर अयनांत तब होता है जब रात सब से छोटी होती हे । इसके बाद 
सूर्य उत्तर जानें छूग॒ता है और दिन धीरे-धीरे बढ़ना आरंभ करता हूँ । 


हे >ह... ५ ,० पअसन्पकन-लतकककर:व 
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१००० वर्ष की अशुद्धि हो सकती हे । इसलिए वे कहते हँ' कि ऐसा हो सकता है कि 
ब्राह्मण-ग्रंथ ८००-६०० ई० पू० से अधिक प्राचीन न हों। 

उनका तक वस्तुतः यह हँ कि यदि क्ृक्तिकाएँ वसंत विबुव पर रहीं हों तो भी 
संभव हूँ कि वेध की सब त्रुटियाँ इस प्रकार एकत्रित हो गयी हों कि जिन वेधों से 
साधारणतः २५०० ई० पू० का समय-निकलता उनसे केवल ७०० ई० पू० या ऐसा ही 
कोई दिनांक निकले । यद्यपि सब विपरीत परिस्थितियों के एक ओर जा जुटने की 
संभावना बहुत ही कम होती है, तो भी यह कहा नहीं जा सकता कि ऐसा होना 
पूर्णतया असंभव हे । परंतु स्मरण रखना चाहिए कि ७०० ई० पू० में कृत्तिकाएँ 
पूर्व से ११ अंश हटकर उदित होती थीं, और एंसी परिस्थिति में अग्तिशालाओं की 
बल्लियों को कृत्तिकाओं की दिशा में रखने का विचार ही किसी के मन में न उठता । 


विवाह-संस्कार का साक्ष्य 
कृत्तिकाओं के पूर्व में उदित होने तथा नक्षत्र-सूचियों में उनके सर्वप्रथम रहने 
से जो दिनांक प्राप्त होता है उसका समर्थन पूर्णतया स्वतंत्र रीति से एक दूसरी बात से 
होता है । विवाह-संस्कार के वर्णनों में इस प्रथा का भी उल्लेख मिलता हे कि वर, वधू 
को, स्थय के-प्रतीक रूप, ध्रृवतारा को दिखाये। सब प्रधान गृहच् सूत्रों में' इस बात 
का आदेश दिया गया है। इसलिए अवश्य ही यह प्रथा सारे भारत में प्रचलित रही 
होगी और इसलिए यह विशेष नवीन प्रथा न रही होगी । शझ्रुव शब्द का अर्थ 
है वह जो अपने स्थान से न हटे । इसलिए अवश्य ही उस काल में कोई तारा ऐसा 
रहा होगा जो अपने स्थान से न हटठता रहा होगा। परंतु अयन के कारण ध्रुवतारा 
कभी रहता है, कभी नहीं रहता । इसलिए हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि पूर्वोक्‍्त 

प्रथा का आरंभ कब हुआ होगा। 
इस प्रश्न को अच्छी तरह समझने के लिए यह स्मरण रखना चाहिए कि वह गणि- 
तीय विंदु जिसके पेरित: आकाश के सब तारे चक्कर छगाते हें श्रुव कहलाता है, और 
अयन के कारण यह विंदु तारों के बीच धीरे-धीरे चलता रहता हे (पृष्ठ ९७ का 


* सेकडॉनेल और कीथ : वेदिक इंडेक्स, ४२४ ॥ 

* पारस्कर गुह्म सूत्र, १८।१९; आपस्तंब गृह्य सूत्र, २।६॥१२; हिरण्यकेशी 
गुह्य सूत्र, १२२१४; भानव गह्म सूत्र, ११४९; बौधायन गृह्म सूत्र, १५१३३: 
गोभिल गुह्य सुत्र, २।३॥८ । । 

१ याकोबी : जे० आर ए० एस० (१९१०), ४६१। 
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चित्र देखें जहाँ ध्व का मार्ग अंकित है)। जब कभी यह विंदु किसी चमकीले तारे 
के पास रहता है तो हम उस तारे को श्रुव-तारा (या संक्षेप में केवल ध्रुव) कहते हें। 
अब महत्त्वपूर्ण बात यह हो कि तीसरी श्रेणी' का प्रथम कालिय' (ऐहफ़ा ड्रेकोनिस) 
नामक तारा गणितीय ध्रुव से निकटतम लगभग २७८० ई० यू०' में था । इस दिनांक 
के लगभग ढाई सौ वर्ष इधर या उधर तक यह तारा गणितीय ध्रुव के' इतना समीप 
था कि हम उस समय का उसे भ्रुव-तारा मान सकते हें। २००० ई०पू० से लेकर 
५०० ई० तक कोई भी चमकीला तारा--पाँचवीं श्रेणीका या इससे अधिक चमकीला 
“-गणितीय ध्रुव के इतना समीप नहीं था कि उसे भ्रुव-तारा कहा जा सकता । 
पाँचवीं श्रेणी के या अधिक चमकीले तारों में से केवल एक तारा इस दीर्काल में 
गणितीय श्रूव के कुछ पास आया, परंतु निकटतम पहुँचने पर भी वह श्रुव से लगभग 
पाँच अंश पर था। यह सन १३०० ई० पू० की बात है। लोगों ने देखा होगा कि 
एक रात्रि में यह तारा अपने उच्चतम स्थान से १० अंश नीचे उतर आता हूं 
इतनी दूर तक हटने की उपेक्षा छोगों ने कैसे की होगी, विशेष कर उत्तर प्रदेश के 
आयें ने, जहाँ ध्रुव की क्षितिज से ऊँचाई कुल २५ अंश हैँ ? इससे स्पष्ट है कि 
यदि हम क्षीणतम तारों की उपेक्षा करें, अर्थात्‌ उन तारों में से किसी एक को श्रुव- 


! आकाश के सब से अधिक चमकीले तारे प्रथम श्रेणी के माने जाते हैं; 
उनसे कम चमकीले तारे द्वितीय श्रेणी के; इत्यादि । वे तारे जो मंदतम हैं परंतु आँख 
से दिखायी पड़ते हैं छठवीं श्रेणी के कहे जाते हें । वर्तमान श्रुब-तारा द्वितीय श्रेणी 
काहे। 

“ याकोबी, आई०ए०, २३१५७ । 

* पर्वोकत चित्र से यह बात स्पष्ट ही जायगी। उसमें तारों के सापेक्ष ध्रुव 
का मार्ग दिखाया गया है । ध्रुव एक पूरा चक्कर लगभग २६००० वर्ष में लगाता 
है। यह चित्र नॉरटन के स्टार एटलस (गले और इंगलिस ) के आधार पंर 
खींचा गया है । 

याकोबी, आई० ए०.२३।१५७। 

* पृष्ठ ९९ के चित्र में एक दिनरात में इसका मार्ग दिखाया गया हूँ । उसके 
पहुले वाले चित्र में वर्तमान प्रुवृताद का मार्ग दिखाया गया है। ये दोनों चित्र मोदे 
हिसाब से पैमान के अनुसार बने हूँ (इन चित्रों में द्रष्शा का अक्षांश २५) समान 
लिया गया हे) । 
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तारा न मानें जो इतने मंद प्रकाश के हैँ कि बस दिखायी भर पड़ जाते हे तो 
इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं हे कि माना जाय कि विवाह की पूर्वोक्त 
रीति लगभग २७८० ई० पू० में प्रचलित हुई होगी, जब आकाश में वस्तुत: कोई श्रुव- 
तारा रहा होगा । ध्यान देने योग्य बात यह हू कि यह दिनांक अन्य तकों से निकाले 
गये दिनांक के अनुकूल ही है । याकोबी का भी यही मत है ।' 

इस' मत के विरोधी कहते हे कि हो सकता है कि पूर्वोक्त रीति, जिसका 
सर्वप्रथम उल्लेख गद्य मृत्रों में आया है, बहुत प्राचीन न हो, क्योंकि विवाह-संस्कार 
के लिए किसी भी तारे से काम चल जायगा जो गणितीय प्रुव से बहुत दूर न रहा हो । 
परंतु यह बात न्यायसंगत' नहीं जान पड़ती, क्योंकि बहुत मंद तारा या गणितीय ध्रूव 
से कुछ दूर पर स्थित तारा कभी छोगों का ध्यान' इतना आकर्षित ही न करता कि 
लोग उसे ध्रुव कहते और विवाह के अवसर पर उसे देखने-दिखाने की आवश्यकता 
समझते । यहाँ यह भी कह देना उचित होगा कि २७८० ई० पू० के कई हजार वर्ष 
पहले तक कोई भी चमकीला तारा गणितीय श्रुव के इतना समीप नहीं था कि उसे 
' भ्रुव-तारा कहा जा' सकता । 
अन्य उल्लेख 

अन्य कई ऐसे उल्लेख हे जिनका ज्योतिष से संबंध हैं और जिनसे कार का 
ज्ञान हो सकता हे, परंतु दुर्भाग्यवश वे' सभी थोड़ा-बहुत अधूरे हें और प्रत्येक के दो 
अर्थ छगाये गये हैं। एक अर्थ तो वेबर, थाकोबी, बूलर, बार्थ, विंटरनिट्स, 
पूसिन, तिलक, दीक्षित इत्यादि ने छगाया हे जिससे २००० ई० पृ० से लेकर ६००० ई० 
पू० तक का फाल प्राप्त होता है, और दूसरा अथे व्हिटनी, ओोल्डेनबर्ग, थीबो, 
कीथ, और दूसरों ने लगाया है और उनके अनुसार वैदिक साहित्य बहुत प्राचीन 
नहीं है । संक्षेप में, उल्लेख निम्नलिखित हैं ८ 


* आई० ए० २३।१८७; जें० आर० ए० एस० १९१०।४६१ 
१ भेकडॉनेल और कीथ, वेदिक इंडेक्स, १(४२७॥ 
४ पृष्ठ ९७ का चित्र देखें, अथवा मोल्टन: ऐन इंट्रोडक्शन ट ऐस्टॉनोमी 
सानचित्र, १ देखें। 
लुई डि ला वेली पूसिन: वेदिस्मे, पेरिस १९०९, जिसका उल्लेख जें० 
आर० ए० एस० - (१९०९) ७२१ में है । 


दर भारतोय ज्योतिष का इतिहास 


ब्राह्मण अ्रंथों के समय में फाल्गून का महीना वर्ष का आरंभ माना जाता 
रहा होगा, क्योंकि कई स्थानों पर फाल्गुन की पूर्णिमा को वर्ष का मुख कहा गया 
है! । काल-निर्णय के लिए इस कथन में कमी यह है कि पता नहीं वर्ष का आरंभ 
किस ऋतु में तब होता था। याकोबी' का कहना है कि वर्ष आरंभ करने की 
तीन वैकल्पिक प्रथाएँ थीं, जिनमें से' एक यह था कि वर्ष शिशिर अयनांत से आरंभ 
होता था। पीछे ऐसी प्रथा थी इसमें कोई संदेह नहीं है और अवश्य ही यह प्रथा 
पहले से चली आयी होगी । इसे सत्य मान कर गणना करने पर ब्राह्मण-म्रंथों का 
काल लगभग ४००० ई० पूृ० निकलता हू । तिलक का मत भी यही है; परंतु 
ओल्डेनबरगं" और थीबो' का कहना हूँ कि फाल्गुन को वर्ष का मुख इसलिए कहा 
गया होगा कि यह वसंत ऋतु का प्रथम मास था"; उनका कहता है कि प्राचीन 
समय में वर्ष को चातुर्मास्यों के अनुसार तीन ऋतुओं में विभकक्‍्त करने की भी प्रथा 
थी, और इस प्रथा में एक ऋतु वसंत थी । उनका यह भी कहना है कि यह मत 
कौषीतकी ब्राह्मण” के कथन के अनुकूल हे जो यह बताता हे कि शिश्विर अयनांत माघ 


* तैत्तिरीय संहिता, ७।४॥।८। १-२; पंचरविश ब्राह्मण, ५१९।॥९; 
इत्यादि । 

* आई० ए०, २३। १५६; जेड० डी०एम० जी०, ४९१ १२३; ५० । ७२-८१॥ 

१ शिक्षिर अयनांत से वेदांग-ज्योतिष के पंचवर्षीय युग का भी आरंभ होता 
था और इस युग का प्रथम वर्ष भी इसी क्षण से आरंभ होता था। देखें 
वेदांग-ज्योतिष, यजु०, ५। 

४ ओरायन, २७। 

५ ज्ञड० डी० एम० जी०, ४८, ६३० और तत्पक्चात; ४९, ४७५-७६; ५०, 
४५३-५७ । 

* आई० ए०, २४।८६। 

९ देखें बेबर, नक्षत्र, २।३२९ और तत्पश्चात; इससे तुलना करो शतपथ 
ब्राह्मण, १।६।३।३६; कौबीतकी ब्राह्मणण ५।१।॥ अन्यत्र भी ऐसे ही 
उल्लेख हें । पूर्ण विवरण के लिए देखें वेदिक इंडेक्स, १।४२५। 

४ तैत्तिरीय संहिता, १।६१।१०।३३ तेत्तिरीय ब्राह्मण, १।४।९।५; 
२१२। २१२; इत्यादि। 

* १९३१२१३। 
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वेद और वेदांग का काल ६३ 


की पूर्णिमा पर होता था और यही बात वेदांग-ज्योतिर्षा में भी है। यद्यपि यह 
निश्चित नहीं है कि सौर वर्ष के किस दिनांक से वसंत वस्तुतः आरंभ हुआ करता था, 
तो भी उत्तर भारत की ऋतुओं पर विचार करके थीबो ने इसे लगभग ७ फरवरी को 
माना हे । इस कल्पना के अनुसार ब्राह्मणों का काल लगभग बारहवीं शताब्दी 
ई० पू० निकलता है । 

बात यहीं नहीं समाप्त होती । तेत्तिरीय संहिता तथा ताण्ड्च ब्राह्मण के उन 
स्थानों में जहाँ गवाम्‌ू-अयन यज्ञ के आरंभ का दिनांक दिया गया हैँ और फाल्गुन 
को वर्ष का मुख कहा गया हे, आरंभ के लिए दो दिनांक' बताये गये ह--..चैत्र की 
पूणिमा और एक विशेष पूर्णिमा के चार दिन' पहले, परंतु यह नहीं बताया गया है 
कि वह विशेष पूणिमा कौन-सी है । 


तिलक का मत " 

तिककों और याकोबी" यह मान लेते हे कि यज्ञ के आरंभ' के लिए तीन 
दिनांक संभव थे और वर्ष का आरंभ इन तीनों दिनांकों से होता था, परंतु विभिन्न 
कालों में और प्रत्येक काल में वर्ष का आरंभ शिशिर अयनांत से होता था। इस कल्पना 
के अनूसार तिलक और याकोबी दोनों यह कहते हे कि पूर्वलिखित वर्षारंभ, अर्थात 
चैत्र की पूणिमा से वर्षा रंभ, प्राचीनतर काल का अवशेष है । उस प्राचीनतर काल 
में चैत्र-पूणिमा से वर्ष का आरंभ इसलिए होता था कि चैत्र-पूणिमा शिशिर अयनांत 
पर होती थी । इस कल्पना से समय ६००० ई० पू० निकलता हैं । मीमांसाकारों' 
से सहमत होकर तिरूक यह भी' कहते हो कि पूणिमा के चार दिन पहले' का अर्थ माघ 
की पूणिमा के चार दिन पहले हू । इसलिए यह मानना होगा कि जब वर्ष माघ 
की पूणिमा के चार दिन पहले आरंभ होता था तो शिशिर अयनांत छगभग उसी समय 
होता था। यह बात इसके अनुकूल है कि तब कृत्तिकाएँ वरंत विषुव पर थीं, और 
इसलिए इससे समय २५०० ई० पू० निकलता है । 


* बेदांग-ज्योतिष, यजु०, ५-६ । 

१ 9]४।८।१॥ 

१ ७५३९। 

४ ओरायन, अध्याय ४ । 

* आई० ए०, २३॥ १५६ । 

$ जेमिति, ६।५। ३०-३७ ; इत्यादि; देखो ओरायन, ५२ और तत्पदचात। 


६४ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


परंतु थीबो का कहना है कि इस प्रकार का अर्थ छूगाना व्यर्थ है; एक ही समय 
में किसी प्रदेश में वर्ष किसी दिनांक से आरंभ होता रहा होगा, अन्यत्र किसी अन्य 
दिनांक से । 

प्राप्य सामग्री से निश्चित रूप से पता चलाना कि सच्ची बात क्या है असंभव 
जान पड़ता है । जब एक ही बात से इतने विभिन्न दिनांक निकाले जाते हैं, और 
दोनों भोर तकंसंगत बातें कही जातीं है तब यही स्वीकार करना उचित जान पड़ता 
है कि वह सामग्री विनांक निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है । 


आग्रहायण 

लोग यह भी मानते हे कि वर्ष का आरंभ कभी मार्गशीर्ष से भी हुआ करता 
था, क्योंकि इस मास का दूसरा नाम आग्रहायण' है (जिससे ही इसे हिंदी में अगहन' 
कहते हे) । आग्रहायण का अर्थ हूँ वर्ष का अग्र (आरंभ) । परंतु इससे भी कोई 
निश्चित दिनांक' नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि इसका पता नहीं है कि जब 
अगहन से वर्ष का आरंभ होता था तब आकाश में सूर्य तारों के सापेक्ष कहाँ रहता 
था, या, दूसरे शब्दों में, ऋतु क्या रहती थी । याकोबी' और तिलक का कहना 
हूँ कि तब सूर्य शरद विबुव पर रहता रहा होगा, क्योंकि यह शिक्षिर अयनांत पर 
फाल्गुनी पूणिमा होने के अनुकूल हैँ (जिससे समय लगभग ४००० ई० पू० निकलता 
है) $ परंतु थीबो' का कहना हे कि यह तृतीय चातुर्मास्य का आरंभ होगा, क्योंकि 
चातुर्मास्यों के अनुसार भी ऋतुओं के नाभकरण की प्रथा का उल्लेख मिलता है । 
उनका यह भी कहना है कि थाकोबी की आपत्ति में कि वर्ष तृतीय अर्थात अंतिम 
चातुर्मास्य से कभी न आरंभ होता रहा होगा कोई विशेष तथ्य नहीं हूँ । 


अध्ययन का आरंभ 


याकोबी' ने बताया हे कि वेद का अध्ययन तब आरंभ होता था जब घास 


पहली बार उगने छुगती थी, अर्थात्‌ वर्षा ऋतु के प्रथम मास में । पारंस्कर गृह्य 


आई० ए० २४॥ ९४। 

थीबो, आई० ए० २४। ९४-९५; वेबर, २।३३२ और तत्पशचांत । 
आई० ए० २३१ १५६। 

ओरायन, ६२ और तत्पदचात । 

आई० ए० २४॥। ९४-९५। 

आई० ए० २३१ १५५ 
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वेद और वेदांग का काल द५्‌ 


सूत्र में श्रावण की पूर्णिमा को उपाकरण संस्कार के लिए नियत किया गया 
हूँ और २००० ई० पू० में श्रावण ही वर्षा का प्रथम मास था। परंतु 
गोभिल गुह्य सूत्र' में वही संस्कार प्रौष्ठपद की पूणिमा पर करने का आदेश 
है । (प्रौष्ठपद प्राचीन काल में भाद्रपद को कहते थे।) यह ज्ञात है कि 
पाठशालाएँ श्रावण की पूर्णिमा को खुलती थीं। इसलिए भाद्रपद में उपाकरण 
करने की बात उस प्राचीन काल से चली आयी होगी जब भाद्रपद ही वर्षा-ऋतु 
का प्रथम मास रहा होगा, और ऐसा ४००० ई० पू० में होता था । परंतु व्हिटनी 
और अन्य विद्वान इसे स्वीकार नहीं करते। उनका कहना हे कि वर्षाऋतु 
और विद्यारंभ में संबंध रखना आवश्यक न था, परंतु बूछर' का मत वही हे जो 
याकोबी का । 


ग्रीष्म अयनांत 


(४) सभी जानते हें कि उत्तर भारत में वर्षा ऋतु ग्रीष्म अयनांत से आरंभ 
होती है । ऋग्वेद में एक ऋचा हू जो, थाकोबी" के अनुसार, यह बताती है कि 
ऋग्वेदिक काल में वर्ष का आरंभ वर्षा ऋतु से होता था। वर्षा ऋतु से वर्ष के 
आरंभ होने का समर्थन वर्ष नाम से भी होता है, क्योंकि यह वर्षा से प्रत्यक्षत: संबंधित 
है। वर्ष को अब्द भी कहते हे जिसका अर्थ है जल देने वाछा । फिर, ऋग्वेद की 
एक अन्य ऋचा से थाकोबी ने यह परिणाम निकाला हे कि वर्ष का आरंभ तब 
होता था जब पूर्णमासी का चंद्रमा फाल्गुनी में रहता था। इन दोनों ऋचाओं से 
यह फल निकलता हूँ कि वेदिक काल में शिशिर अयनांत पर फाल्गुन वाली पूणिमा 
होती थी; और, जैसा ऊपर बताया गया है, इससे समय ४००० ई० पू० निकलता 
है। परंतु याकोबी ने प्रथम ऋचा के द्वादश का अर्थ लूगाया है बारहवाँ महीना, 


। २।१०। 

१ अर्थात वेदपाठ आरंभ करने का संस्कार । 

३ ३३३१ 

४ ज्े० ए० ओ० एस०, २६। ८४ और तत्पश्चात । 
: ५ आई० ए०, १३। २४२ और तत्पदचात । 

*$ 9१०३।९। 

? आई० ए०, २३। १५४ । 

“८ १०१८५।१३। 

इति० ५ 
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और दूसरों ते! इसका अर्थ गाया हँ वह जिसके बारह भाग हों, अर्थात्‌ वष; और 
यद्यपि याकोंबी ने व्याकरण से नियम उद्धृत करके दिखाया है कि बारहवाँ महीना 
अर्थ छगाना अधिक उपयुक्त हू, और उन्हें वर्ष और अब्द से भी सहायता मिलती है, 
तो भी इस तक पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि विद्वानों में मतभेद 
हूँ और कुल एक शब्द के अर्थ बदल देने से परिणाम पूर्णतया बदल जाता है । 


शिशिर अयनांत 

(५) कौषीतकी ब्राह्मण' स्पष्ट रूप से बताता हैं कि शिशिर अयनांत माध की 
अमावस्या पर होता था। यह काल-निर्णय के लिए बहुमूल्य होता, परंतु एक बात 
ऐसी' है जिससे हम इसका उपयोग नहीं कर पाते है : हमें यही नहीं ज्ञात है कि माघ की 
अमावस्या से क्या अभिप्राय था। पता नहीं कि उस समय मास अमावस्या पर समाप्त 
होता था (अमांत पद्धति) या पूणिमा पर (पुणिमांत पद्धति)। टीकाकारों का 


. * केगी और गेल्डनर, ग्रासमान, इत्यादि । 
* जिस सुकत में यह ऋचा है वह मेढकों के बारे में हे । संदर्भ समझाने के लिए 
दो पुर्वबंगासी ऋचाओं का अर्थ नीचे दिया जाता है 
एक वर्ष का ब्रत करने वाले स्तोता की तरह वर्ष भर तक सोये हुए रह कर 
संडक (सेढक) मेघ के आने पर ह॒षं-वाद करते हें ॥ 

“ मेढकों में.किसी की ध्वनि गौ की तरह हैं और किसी को बकरे की तरह । 
कोई धूस्र वर्ण का है, कोई हरे रंग का। नाम तो सबका एक है, कितु रूप नाना 
प्रकार के हैं । ये अनेक देशों में ध्वनि करते हुए प्रकट होते हैं |” ह 

विवादग्रस्त ऋचा यों: है 

देवहिति जुगुपुद्धदिशस्थ ऋतुं नरो न प्रमिनन्त्यते । 
संवत्सरे प्रावृष्पागतायां तप्ता घ॒र्मा अवनुवते विसगगंम्‌॥ ९॥ 
अर्थ--मंड्क देवी नियम को रक्षा करते हैं । वे वर्ष को [या बारहवें महीनें 
की ? |] ऋतु की अवहेलना नहीं करते । [एक] वर्ष पूरा होने पर, वर्षा ऋतु के 
[फिर] आने पर , ग्रोष्म के ताप से पीड़ित मंडूक गड्ढों के बंधन से छूटते हूँ । 

९ १९।३। इसकी चर्चा पहले-पहले बेबर ने की; देखो “नक्षत्र”, 
२। ३४५ और तत्पदचात । 

+ कौबोतकी ब्राह्मण पर विनायक की टीका, अथवा सांख्यायन श्रौत सूत्र पर 
आनर्तीय की टीका, १३। १९। १। 
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विश्वास था कि मास का अंत पूर्णिमा से होता था और इसलिए माघ की अमावस्या 
वह अमावस्या होगी जो मघा नक्षत्र में होने वाली पूणिमा के पहले होती थी । परंतु 
इसका भी साक्ष्य हे कि अमांत पद्धति ही अधिक प्रचलित थी। कारण यह है कि 
शुवल पक्ष को पूर्व पक्ष (पहले आने वाला पक्ष) कहा जाता था और कृष्ण पक्ष को 
अपर पक्ष!। अब यदि माना जाय कि उस समय मास अमांत होते थे तो माघ की 
अमावस्या वह होगी जो मघा नक्षत्र की पूणिमा के बाद पड़ती है. और इस समय 
दिशिर अथनांत मानने से प्राप्त दिनांक ज्योतिष-वेदांग के दिनांक से लगभग १९०० 
वर्ष अधिक प्राचीन हो जाता हूँ; अर्थात्‌ हमें तब ३१०० ई० पृ० प्राप्त होता है! । 
परंतु यदि माना जाय कि उस' समय पूर्णिमांत पद्धति प्रचलित थी तो माघ 
की अमावस्या का अर्थ होगा वह अमावस्या जिसे अमांत पद्धति में पौष की अमावस्या 
कहते हैँ, और तब परिस्थिति वह हो जाती हे जो वेदांग-ज्योतिष में बतायी गयी हे 
और उसंसे समय लगभग १२०० ईसवी पूर्व निकलता हे । कुछ विद्वान पू्णिमांत 
पद्धति को हीं अधिक संभव मानते हे, क्योंकि टीकाकारों की भी वही सम्मति है। 
फिर, जैसा थीबो ने बताया है, कौषीतकी ब्राह्मण के समय में हो सकता हूँ कि 
अमावस्या का अर्थ ठीक-ठीक वही न रहा हो जो पीछे लगाया जाने लगा, अर्थात वह 
तिथि जिसका अंत चंद्रमा और सूर्य की संयुति पर होता हैँ। हो सकता है कि मास 
अमावस्या से आरंभ होता रहा हो, और यह भी-हो सकता है कि माघ की अमा- 
वस्या से अर्थ रहा हो वह अमावस्या जिससे माघ का महीना आरंभ हुआ, अर्थात मघा 
में होने वाली पूणिमा से पहले वाली अमावस्या। परंतु यदि हम इस बात को स्वीकार 
भी कर लें तो यह मानना आवश्यक नहीं हे कि कौषीतकी ब्राह्मण और वेदंग-ज्योतिष 
ठीक समंकालीन हें। वेदांग-ज्योतिष का कथन' पूर्णतया निर्िचत हूँ; वहाँ जो 
लिखा है उसका अर्थ हे कि शिशिर अयनांत तब होता हैँ जब सूर्य रविमार्ग के उस 
सत्ताइसवें भाग के प्रथम विंदु पर रहता हँ जिसका नाम श्रविष्ठाह । इसके विपरीत, 
कौषीतकी ब्राह्मण को कथन ऐसा हू जो एक वर्ष से अधिक के लिए पूर्णतया सत्य 


. देखो बंदिक इंडेक्स, २। १५८, जहाँ पूर्ण विवरण मिलेगा । 

* कौथ के अनुसार कौषीतकी ब्राह्मण का लगभग वही काल है जो शतपथ का 
है या उससे थोड़े ही समय पहले का हे (एच० ओ० एस०, २५१४७। ४८) ।, परंतु 
संभवहे कि यहे वाक्यकश्षेब कौंषीतकी ब्राह्मण से पहले का हो । | 

* थीबो के लेख से तुलना करो: आई० ए०, र४ं॥८९॥ 
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नहीं हो सकता था। कारण यह हे कि यदि किसी वर्ष शिक्षिर अयनांत ठीक 
माघ की अमावस्या पर होता तो आगामी वर्षों में यह ठीक माघ की अमावस्या 
पर हो नहीं सकता था । आगामी वरब॑ में यह लगभग ११ दिन पिछड़ कर होता; 
एक वर्ष और बीतने पर यह माघ की अमावस्या हो जाने के २२ दिन बाद होता । 
फिर, बीच में अधिमास छूंग जाने से आगामी वर्ष माघ की अमावस्या के तीन दिन 
पहले होता, तब आगामी वर्ष में ८ दिन का अंतर पड़ता; और इसी प्रकार आगामी 
वर्षों में भी कुछ-न-कुछ अंतर पड़ा करता ! प्रत्यक्ष हे कि कौषीतकी ब्राह्मण का कथन 
केवल स्थूछ रूप से शुद्ध हे और इस इच्छा के रहने पर कि शिशिर अश्वनांत 
तथा कोई अमावस्या साथ पड़े (क्योंकि धामिक दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है), 
कौषीतकी ब्राह्मण ने कह दिया हो कि शिशिर अयनांत माघ की अमावस्या पर पड़ता हे, 
यद्यपि शिशिर अयनांत और औसत माघधी अमावस्या में कुछ दिनों का अंतर रहा हो। 
इसके अतिरिक्त, वेदांग-ज्योतिष के दिनांक में एक हजार वर्षों की अनिश्चितता 
बतायी जाती हँ', इसलिए पूर्वोक्त विवेचनों के आधार पर निकाला गया कौबीतकी 
ब्राह्मण के दिनांक में कम-से-कम उतनी ही अनिश्चितता होगी.। फिर, निश्चित 
रूप से कौषीतकी और शतपथ ब्राह्मणों के सापेक्षिक दिनांक ज्ञात नहीं हैं, और 
इनमें से एक भी समचा एक ही समय की रचना नहीं है। इसलिए कौषीतकी 
ब्राह्मण. के कथन. से कोई ध्वनि ऐसी नहीं निकलती जो शतपथ ब्राह्मण तथा अन्य 
प्रुस्तकों से निकाले गये दिनांक से बेमेल पड़े । ' 


बेदांगं-ज्योतिष में शिशिर अयंनांत 


वेदांग-ज्योतिष में. शिशिर अथनांत की स्थिति श्रविष्ठा का आदि-विदु 
बताया गया है! ।. वेदांग-ज्योतिष का दिनांक जानने के लिए इतना पर्याप्त है । 
परंतु इसमें भी कुछ अनिश्चितता है, क्योंकि ठीक-ठीक यह ज्ञात नहीं है कि 
श्रविष्ठा का आदि-विंदु. कहाँ था ।, इसलिए विविध विद्वानों नो विविध दिनांक 


! दिहुटनी, ओरियंटल ऐंड.लिग्विस्टिक स्टडीज़, २। ३८४; थीबों, आई० ए०, 
२४१९८ ; इत्यादि। एक हज़ार वंष को अनिश्चितता अवध्य ही अतिशयोक्ति 
है । | 

१ इस संबंध में देखें गोरखप्रसाद, जनरल आँव दि बिहार ऐंड उड़ीसा रिसर्च 
सोसायटी, २१ (१९३५), संख्या ३। 

* बेदांग-ज्योतिष, यजु ०, ७। 
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निकाले हैँ । जोन्स' और प्रेट' ने ११८१० पू० निकाला हें, परंतु डेविसं और 
कोलब्रुक नो १३९१ ई० पू० निकाला हैँ; अन्य विद्वानों के दिनांक भी इसी प्रकार 
के हैं। छोटे छाल" का मत हे कि निस्संदेह वेदांग-ज्योतिष के वेध सन १०९८ 
ई० पू० के जाड़े में लिये गये थे; परंतु उन्‍्होंते उस समय बृहस्पति ग्रह के संबंध में अति 
विवादग्रस्त कथन का आश्रय लिया है और इसलिए उनकी गणना पर विशेष भरोसा 
नहीं किया जा सकता। इन विवेचनों से प्रत्यक्ष हे कि हम संभवत: ठीक-ठीक 
दिनांक ज्ञात नहीं कर सकते हूँ, परंतु इतना निश्चित हें कि बारहवीं शताब्दी 
ई० पृ० वेदांग-ज्योतिष के वेधों के दिनांक से बहुत दूर नहीं हू । सभी मानते हें 
कि वेदांग-ज्योतिष की रचना ब्राह्मण ग्रंथों के बाद हुई; इसलिए अन्य आधारों 
पर निकाले गये दिनांक का इन विवेचनों से समर्थन ही होता है । 


सारांश क्‍ 

यदि हम इस संभावना का वहिष्कार करे कि वेदिक साहित्य में केवल सुनी- 
सुनायी बहुत पहले की ही बातों का संग्रह हँ--और ऐसा होना प्रायः असंभव जान 
पड़ता है--तो कहा जा सकता हौ कि इस साहित्य में प्रबल प्रमाण है कि वेद २५०० 
ई० पूृ० से पहले के हैं । उतका काल ४००० ई० पु० हो सकता है; इसके लिए कुछ 
प्रमाण भी है, परंतु वह ऐसा नहीं हैँ कि उससे पूर्णतया संतोष हो जाय । साथ ही 
यह भी हूँ कि इस दिनांक के विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं है । 


* एशियाटिक रिसर्चेज्ञ, २।३९३। 

* जे० ए० एस० बी०, ३११४९। 

१ एशियाटिक रिसचेज्ञ, २।२६८; ५॥२८८। 

* इसेज़, १।१०९-१० | 

* ज्योतिष-वेदांग, इलाहाबाद, ८३॥। 

* थीबो: ऐस्ट्रॉनोमी, ऐस्ट्रॉलोजी उड मेथिमेटीक, १९-२० । 
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अध्याय ७ 
महाभारत में ज्योतिष 


समय की बड़ी एकाइयाँ क्‍ 

महाभारत में ज्योतिष विषयों की चर्चा कई स्थानों पर हे, जिन पर विचार 
करने से पता चल सकता हू कि उस समय में ज्योतिष का कितना ज्ञान या । 

सहाभारत में समग्र की बड़ी एकाइयो के नाम और संबंध वे ही हैं जो 
ममस्मृति में है। विश्व के जीवन-काल को चार यूगों में बाँठा गया है जिके नाम |; 
कृत, त्रेता, द्वापरर और कलि हें। हम कलयुग में हैं; अन्य तीन युग बीत चुके... 
हैं।. कलियूग के अंत में प्रलय होगा और तब नयी सृष्टि होगी--ऐसा मनुस्मृति, ..., 
पुराण और महाभारत आदि का विश्वास हैँ । प्रत्येक युग के आरंभ में संध्या है 
और अंत में संध्यांश है । इनमें वर्षों की संख्या निम्न प्रकार है : | क्‍ 


युग वर्ष युग वर्ष । 
संध्या ४०० संध्या २०० ।क्‍ 
कृत +- मुख्य भाग ४००० द्वापर रे मुख्य भाग २००० : 
संध्यांश ४०० [ संध्यांश : २०० रे 
ध् संध्या ३०० संध्या १०० ; 
त्रेता < मुख्य भाग ३००० कलि < मुख्य भाग १००० 
या ३०० संध्यांश १०० 


चारों युग मिल कर - १ देवयूग 55 १२,००० वर्ष; 
१००० देवयूग >> ब्रह्म का १ दिन । 





५ अर हर पक न बट, डर का ५० ग ध 
“जे पक ेिसुक दास उधार 5. अल 


टीकाकारों के अनुसार ऊपर जिन वर्षों को संख्या दी गयी हे वे मानव वर्ष नहीं 
#, देव वर्ष हे और प्रत्येक देव वर्ष ३६० मानव वर्षो के बराबर होता हू । 





* सनुस्मति, प्रथम अध्याय । 





उूनसपब 


महाभारत में ज्योतिष ७९१ 


आधुनिक विज्ञान बताता है कि पृथ्वी का जन्म आज से लगभग अरब (अर्वृद ) 
वर्ष पहले हुआ होगा । ऊपर की सारणी से पता चलता हे कि हमारे प्राचीन ऋषियों 
के मत में भी सृष्टि कई अरब वर्ष पहले हुई थी। . इसका महत्त्व तब दिखायी पड़ता 
है जब इसकी तुलना अन्य धर्मों के मतों से की जाती है । कुछ -ही सौ वर्ष पहले 
यूरोप में प्रचलित धर्मग्रंथ के अनुसार राजाओं की वंद-परंपरा देखकर पृथ्वी की 
आयू ४००० वर्ष आँकी जाती थी । 
महाभारत में पाँच वर्षो के युग की चर्चा है' । पांडवों के जन्म के संबंध में 
यह उल्लेख है : 
अनुसंवत्सरं जाता अपि ये कुरुसंत्तमाः ॥। 
पांडपुत्ना व्यराजंत पंच संवत्सरा इव ॥ २२॥। 
आदिपवें, अ० १२४. 
अर्थ---एक-एक वर्ष के अन्तर से उत्पन्न हुए कुरुओं में श्रेष्ठ पांडु के वे' पाँचों 
पुत्र (यूग के) पाँच वर्षों के समान छगते थे । 


९" 


वष 


वर्ष की लंबाई के संबंध में भी महाभारत के एक कंथन से हमें सहायता मिलती 

है। पाठक को ज्ञात होगा कि जुआ में हारने पर पांडवों को १२ वर्ष वनवास 
और एक वर्ष अज्ञातवास स्वीकार करना पड़ा था, परंतु अज्ञातवास के लगभग अंत में 
अपने आश्रयदाता पर विधपत्ति पड़ने पर अर्जुन को दुर्योधन आदि के विरुद्ध लड़ने के 
लिए लाचार होना पड़ा । जब दुर्योधन आदि ने अर्जुन को पहचान लिया तब उन्हें 
यह जानने की आवश्यकता पड़ी कि वनवास के आरंभ से उस दिन तक पूरे १३ वर्ष 
बीत गये थे या नहीं। आपस में मतभेद होने के कारण यह प्रश्न भीष्म के 
सम्मुख रखा गया । तब उन्होंने दुर्योधन से कहा 

तेषां कालातिरेकेण ज्योतिर्षां च व्यतिक्रमात्‌ । 

पंचमे पंचमे वर्ष द्वो मासावृपजायतः ॥ ३॥ 

एबामभ्यधिका मासाः पंच च द्वादश क्षपाः । 

त्रयोदशानां वर्षाणामिति में बतंते मतिः॥४॥ 

विराटपर्व, अ. ५२. 


यूग शब्द किसी भी दीघेंकाल के लिए प्रयुक्त होता था, चाहे वह पाँच वर्ष 
का हो, चाहे वह लाखों वर्ष का हो । 
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अर्थ समय के बढ़ने तथा नक्षत्रों के हटने से प्रति पाँचवें वर्ष दो अधिमास 
(मलमास ) होते है ॥३॥। 

मेरी समझ में तो (वन गए हुए) इन (पाण्डवों) को तेरह वर्ष से पाँच मास 
और बारह दिन अधिक हो गये ॥॥४॥ 


अयन का परिणाम 


ऊपर की गणना वेदांग-ज्योतिष के अनुसार की गयी हँ। स्पष्ट है कि 
महाभारत के समय भी वेदांग-ज्योतिष के ही नियम चालू थे । परंतु जान पड़ता 
हैं कि अयन के कारण जो अंतर पड़ गया था उसके लिए किसी प्रकार का संशोधन 
कर लिया गया था, क्योंकि यहाँ नक्षत्रों के हटने की बात भी कही गयी है । हम 
देख चुके है कि वेदांग-ज्योतिष के समय में उत्तरायण तब आरंभ होता था जब सूर्य 
धनिष्ठा के आरंभ में रहता था। अयन के कारण उत्तरायण के आरंभ होने का 
स्थान लगभंग १००० वर्षों में एक नक्षत्र (5 १ चक्‍कर का सत्ताइसवाँ भाग) हट 
जाता हें । इसलिए महाभारत के समय में उत्तरायण धनिष्ठा के आरंभे-विंदू 
से न' होता रहा होगा। महाभारत के कुछ वाक्यों से अधिक स्पष्ट प्रमाण 


मिलता है कि आवश्यक संशोधन हो गया था, क्योंकि लिखा हे 
चकारान्य च लोक वे ऋद्धो नक्षत्रसंपदा ॥ 


प्रतिश्रवणपूर्वाणि नक्षत्राणि चकार यः ॥ ३४॥॥ 
आदिपकव॑, अ. ७१ 
अर्थ---(विश्वांमित्र ने) क्रुद्ध होकर दूसरे छोक तथा श्रवण' से आरम्भ होने 
वाले नक्षत्रों का निर्माण किया । 


_* आकाश का वह विंदु जहाँ सूर्य के रहने पर दिन और रात दोनों बराबर 
रहते हैं और ऋतु वसंत रहती है बसंत विषुव कहलाता है । वसंत विषुव तारों के 
सापेक्ष धीरे-धीरे पीछे मुंह (अर्थात सुर्य के चलने से उलटी दिद्या में) खिसकता रहता 
है और एक चक्‍कर लगभग २६००० वर्ष में लगाता हे । वसंत विषुव के इस प्रकार 
चलने को अयन कहते हें । इसी अयन के कारण आकाशीय श्रुव भी चलता रहता 
है (पृष्ठ ५९)। उत्तरायण और दक्षिणायन में अयन शब्द का प्रयोग हुआ हें, 
परंतु विष॒व के चलने और उत्तरायण-दक्षिणायन में विशेष संबंधन हीं है। भ्रम दूर 
करने के लिए कुछ लोग विषुब के चलने को अयन-चलन कहते हे, परंतु यह उचित 
नहीं है, क्योंकि स्वयं अयन का अर्थ है चलना । पिषुव-अयन अधिक उपयुक्त है। 
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फिर, यह भी वाक्य आता है :-- 
अहः पूर्व ततो रात्रिमासा: शुक्लादय: स्मृताः ॥ 
श्रवणादीनि ऋक्षाणि ऋतवः शिकश्षिरादयः ॥२॥ 
' अदवसेधपवं, अ. ४४ 
भ्र्ष---ऐसा कहा जाता ह कि पहले दिन, अनन्तर रात, तदनन्‍्तर शक्ल इत्यादि 
पक्ष, मास, श्रवण इत्यादि नक्षत्र, एवं शिशिर आदि ऋतुएँ उत्पन्न हुई । 

» श्रवण इत्यादि नक्षत्र कहने से स्पष्ट है कि नक्षत्र श्रवण से आरंभ होते थे; और 
नक्षत्रों का श्रवण से आरंभ होना यह सूचित करता हूँ कि वहाँ था तो विष्‌ व रहा होगा 
या उत्तरायण-विंदु या दक्षिणायन-विंदु, क्योंकि ऐसी ही प्रथा पहले से चली आ रही 
थी। अन्य बातों के संभव न होने के कारण मानना ही पड़ता हूँ कि श्रवण के नक्षत्र 
में उत्तरायण-विंदु था । 

श्रवण के आरंभ-विंदु पर उत्तरायण लगभग ४५० ई० पू० में होता था । 
सप्ताह ः 

सप्ताह और दिनों के नाम (रविवार, सोमवार, ... ) का उल्लेख कहीं भी 
नहीं है । महाभारत में अन्य-अन्य रीतियों से (नक्षत्र आदि बता क्र) दितांक 
इतनी बार बताया गया हू कि रविवार आदि नाम न रहने से यह परिणाम अनिवार्य 
हो जाता है कि' उस समय दिनों का नामकरण नहीं हुआ था । योग, करण या 
राशि का नाम भी कहीं नहीं आया हे । निस्संदेह इन सब एकाइयों का जन्म 
महाभारत-यूग के बाद हुआ होगा । 


उत्तरायण और दक्षिणायन 


महाभारत में दिनांक अधिकतर चंद्रमा की स्थिति से बताये गये हूँ; परंतु 
कहीं-कहीं पर सूर्य की स्थिति से भी दिनांक बताये गये हे । उदाहरणतः एक॑ स्थान 
पर यह है :-- 
पवेसु द्विगुणं दानमुतो दशगुर्ण भवेत्‌ ॥ १२४॥ 
अयने विषवे चेव षडशीतिमुखेषु च ॥ 
चंद्रसुयोपरागे च दत्तमक्षयम॒च्यते ॥ १२९५॥। 
वनपवं, अ. २००, 
* अर्थ--पवव॑-दिनों में, अर्थात अमावस्या या पूर्णिमा के दिन, दिया गया दान 
दुगुना पुण्य उत्पन्न करता है; ऋतु (के आरंभ) .में दिया गया दान दस-गूंना पुण्य 
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उत्पन्न करता है । उत्तरायण, दक्षिणायन और विबूथों पर, तथा षडशीतिमुखों 
और चन्द्र तथा सूर्य के ग्रहणों पर दिया गया दात अक्षय कहा जाता है । 
उत्तरायण और दक्षिणायन वे ही हें जो अब मकर-संक्रांति और कर्क-संक्रांति' 
कहलाते हें; विषुव वे अवसर हें जब मेष और तुला संक्रांतियाँ होती हैं। षड्श्ीतियाँ 
वे समय हें जब सूर्य रविमार्ग के उन खंड़ों में रहता हूँ जिन्हें अब मिथुन, कन्या, धनु और 
मीन राशि कहते हें। इससे प्रत्यक्ष है कि महाभारत के समय में रविमाम॑ को १२ 
भागों सें विभकत किया जाता था। यह स्वाभाविक भी हूँ, क्योंकि वर्ष में 
१९ महीने माने जाते थे। पर॑ंतू महाभारत में राशियों के नाम' नहीं दिये गये हो। 
इससे भी इस बात की पुष्टि होती है कि उस समय रविमार्ग के बारह खंडों का 
तामकरण नहीं हुआ था, अर्थात मेष, आदि नाम बाद में रक्‍खे गये । 
ग्रहण 
ऊपर के उद्धरण में ग्रहणों की चर्चा हैं; इसके अतिरिक्त अन्यत्र भी ग्रहणों 
की चर्चा हे । यह लोगों को ज्ञात था कि ग्रहण केवछ अमावस्या या पूर्णिमा को 
लग सकते थे । अमावस्या या पूणिमा को वे पं कहते थे । अनहोनी-सी बात 
का होना अशुभ समझा जाता था । इसलिए जब पांडव वनवास' जाने छगे तंब 
ऐसा लिखा हे कि अपव॑ पर ही सूर्य-ग्रहण हुआ : 
राहुरग्रसदादित्यमपंणि विशांपते ॥ १९॥ 
॥ सभपावं, अ. ७९. 
अर्थ---है राजन्‌ ! (उस समय) विना पर्व (अमावस्या) के ही राहु ने सूय 
का ग्रहण कर दिया | 
महाभारत युद्ध के आरंभ में एक ग्रहण के बाद दूसरे ग्रहण का १३ दिन पर ही 
हो जाना महा-अनिष्ट होने के लक्षण-स्वरूप लिखा गया है : 
अलक्ष्यः प्रभया हीनः पौर्णमासीं च कातिकीं । 
चंद्रोभूदग्निवर्ण श्च पद्मवर्ण नभस्तले ॥ 
भीष्मपवं, अ. २. 
चतुर्दशीं पंचदरीं भूतपूर्वा तु षोडशीं ॥ 
इमां तु नाभिजानेडहममसावास्यां न्नयोदर्शी ॥ 


चंद्रसुर्यावुभौ ग्रस्तावेकमासीं त्रयोदशशीं ॥ ३२ ॥ 
भीष्मपर्व, अ. ३. 


अर्थ--कार्तिक की पूणिमा के दिन चन्द्रमा प्रकोशहीन होकर अदृश्य हो गया, 
फिर केमलू के समान नीले आकाश में अग्नि के रंग का (अर्थात छाल) हों 
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गया । पहले समय में चौदहवें, पन्द्रहवें अथवा सोलहवें दिन अमावस्या होती थी, 
परंतु तेरहवें दिन अमावस्या का होना मुझे कदापि ज्ञात नहीं हैं । पर इस बार तो 
एक मास के भीतर ही (पूणिमा पर) चंद्रमा का और त्रयोदश्शी को सूर्य का ग्रहण 
हुआ है । 
इससे प्रत्यक्ष है कि ग्रहणों के संबंध में पूर्ण रूप से ज्ञात था कि दो ग्रहणों के बीच 
केवल १३ दिन का अंतर नहीं हो सकता । वास्तव में उस समय १४ दिच' के अंतर 
पर दूसरा ग्रहण लगा था, या छेखक ने अशुभ लक्षणों में इसे भी दिखा देना उत्तम 
. समझा, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कभी-कभी पक्ष (अर्ध-मास) १४ दिन से कम 
का भी होता हे; और तब उसे १३ दिन का गिना जा सकता है । शंकर बाल- 
कृष्ण दीक्षित ने बताया है कि शक १७९३ में फाल्गुन का क्ृष्ण पक्ष कुल १३ दिन का 
था। इसी प्रकार शक १८०० के ज्येष्ठ का शुक्ल पक्ष फिर कुल १३ दिन का था। 
ये १३ दिन के पक्ष बिरले अवसरों पर ही आते हूं । आधुनिक ज्योतिष के अनु- 
सार पक्ष का न्यूनतम मान १४ दिनों से थोड़ा ही कम निकलता हूँ । इस संबंध 
में पाठक को स्मरण रखना चाहिए कि न तो सूर्य सदा एक वेग' से चलता हे और 
न चंद्रमा ही। इसलिए पक्षों की लंबाई बराबर नहीं होती । यदि १४ दिन से 
कुछ कम का पव्व हुआ तो भारतीय गणना के अनुसार दो ग्रहण १३ दिन पर रूग 
सकते हे। उदाहरणतः, यदि किसी दिन' (स्पष्टता के लिए मान लें १ जनवरी 
को) सूर्योदय के कुछ मिनट बाद तक ग्रहण छगा रहा तो अवश्य ही कहा जायगा 
कि उस दिन (अर्थात १ जनवरी को) सूर्यग्रहण छलगा था। १३ दिन बाद १४ 
जनवरी हो जायगी । उस दिनांक को यदि रात बीतने के दस-पाँच मिनट पहले 
चंद्रग्रहण आरंभ हुआ तो अवश्य ही लोग कहेंगे कि १४ जनवरी को चंद्रग्रहण लगा, 
क्‍योंकि विशुद्ध भारतीय पद्धति में दिनांक सूर्योदिय के क्षण बदलता हे, अधेरात्रि के क्षण 
नहीं । इस उदाहरण में १ जनवरी वाले सुर्यग्रहण के मध्य से १४ जनवरी वाले 
चंद्रग्रहण के मध्य तक १३ दिन से कई घंटे अधिक बीत चुके रहेंगे, यद्यपि साधारण 
लोगों की भाषा में १३ दिन पर ही ग़हण छग' गया । इसलिए १३ दिन पर ग्रहण 
लगनो अँवद्य ही संभव हू । 
: तो भी, संभव होना एक बात हे, वस्तुतः घटित होना दूसरी बात हैँ | मुझे तो' 
महाभारत-युद्ध के धारंभ में यू्वोक्‍्त दो ग्रहणों का लगना केवल कवि की कल्पंता 


* सब चंद्रग्रहूण के अवसर पर ऐसा ही होता हे । 
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जान पड़ती है । इस संदेह का समर्थन यों भी होता है कि दुर्योधन के मरने पर भी 
बही बात लिखी गयी हू । 


राहुइचाग्रसदादित्यमपर्वणि विद्ञांपते ॥ १० ॥ 
गदापवं, अ. २७. 

युंद्ध के एक महीने पहले सूर्यग्रहण छग चुका था' । युद्ध के अंत में फिर सुर्य- 
ग्रहण का लगना असंभव था। अप में ग्रहण छूगना तो स्वंदा असंभव हे ही । 
इसलिए दुर्योधन के मरते समय अपवव में ग्रहण छूगना कवि की कल्पना ही हो 
सकती है । अतः ग्रहण संबंधी अन्य चर्चाएँ भी अवास्तविक हों तो क्या आइचर्य हूँ । 

परंतु इन उल्लेखों से यह तो स्पष्ट ही हे कि ग्रहण कितने-कितने दिन पर 
लग' सकते हूँ इसका अच्छा ज्ञान उस समय भी था । 

राहु सूर्य को निगल जातां है, इससे सूर्यग्रहण लगता हैं; इस कथन से पता 
नहीं चलता कि सूर्यग्रहण और चंद्रग्रहण का.वास्तविक कारण महाभारत के समय 
के ज्योतिषियों को ज्ञात था या नहीं । परंतु ग्रहों के संबंध में महाभारत में कहीं 
उन्हें पाँच माना गयाहँ , कहीं सात । सात ग्रह तभी संभव हें जब राहु और केतु भी 
उनमें गिते जायाँ । परंतु राहु और केतु का भी ग्रह माना जाना सूचित करता है 


कि उनकी गतियाँ ज्ञात थीं। इससे बड़ी संभावता हो जाती है कि ग्रहणों का ठीक 
कारण भी उस समय ज्ञात था। 


ग्रह 
'ब्रहों की संख्या के संबंध में एक उद्धरण नीचे दिया जाता हें : 


ते तु ऋद्धा महेष्वासा द्रौपदेया: प्रहारिणः )। 
राक्षस दुद्गंव॒ुः संख्य ग्रह: पंच राव यथा ॥३७॥। 


भीष्मपदव्व, अ, १ 0००, 


..._ अर्थ--जैसे पाँच ग्रह सूर्य को घेरते हें, वेसे ही द्रौपदी के पाँचों महान धनुर्धर 
पुत्रों ने कुद्ध होकर अलम्बुष तामक राक्षस को घेर कर उस पर आक्रमण किया । 


* दीक्षित, भारतीय ज्योतिषश्ञास्त्र, पृष्ठ ११५। 
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ग्रहों की अनु दिश तथा प्रतिदिश (वक्त) गतियाँ, अर्थात उनका आगे और पीछे 
चलना, भी महाभारत के समय के लोग जानते थे (| लिखा है : 
प्रत्यागत्य पुन्जिष्णुजंघ्नें संसप्तकान्‌ बहुनू।। 
वक्रातिवक्रामनादंगारक इब ग्रहः॥॥ १ ॥ 
कर्णपवं, अ. १४ (भंडारकर रि० इं०). 
अर्थ--फिर अर्जुन ने पीछे लौटकर बहुत-से संस्षप्तकों पर उसी प्रकार प्रहार 
किया जैसे तीत्र वक्र गति से चलता हुआ मज़्ेल नामक ग्रह । 
तारों के बीच' कौन ग्रह कहाँ है इसका उल्लेख बीसों स्थान पर है। यहाँ एक 
उदाहरण पर्याप्त होगा : 
इवेतोग्रहस्तथा चित्रां समतिक्रम्य तिष्ठति ॥ १२॥ 
धूमकेतु्महाघोरः पुष्य चाक्रम्य , तिष्ठति ॥ १३ ॥ 
मधास्वंगारको वक्र श्रवण च बृहस्पतिः ॥। | 
भगं नक्षत्रमाक्रस्य सुर्यपुत्रेण पीडयते ॥ १४॥ 


मम पलपल म] 


* पाठकों की जानकारी के लिए नीचे १९५६ में तारों के सापेक्ष मंगल का 
सा्ग दिखाया गया है। देखें कि लगभग ५ जूलाई से ९ अक्टूबर तक मंगल की गति 
चक्र (अर्थात उलठी विद्या में) है। [कोने में अन्य ग्रह का सार्ग दिखाया गया है ।] 
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शुक्र: प्रोष्ठपदें पूर्व समारुह्म विरोचते ॥ १५॥ . 

रोहिणी पीडयत्येवमुभौ च शशिभास्करौ॥। 

चित्रास्वात्यंतरे चेव विष्टितः परुषग्रहः ॥ १७!। 

वकानुवक्र कृत्वा च श्रवर्ण पावकप्रभः ।॥। 

ब्रह्म राशि समावृत्य लोहितांगो व्यवस्थित: ॥ १८ 

संवत्सरस्थायिनौ च ग्रहों प्रज्वलितावुभौ ॥ 

विश्ञाखायाः समीपस्थो बृहस्पतिशनेश्चरौ॥ २७॥ 

भीष्मपर्व, अ. ३. 
अर्थ-- (व्यास जी ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन्‌ !'कार्तिकी के बाद संग्राम 
का आरंभ होगा, क्योंकि उस' समय ) श्वेतग्रह (केतु) चित्रा को पार करके (स्वाती' 
पर) रहेगा । महाभयंकर धूमकेतु (पुच्छलतारा) पुष्य के पार पहुँचेगा । मधा' 
पर मंगल तथा श्रवण पर बृहस्पति वक्त होंगे एवं पूर्वा फाल्गुनी को पकड़ कर शनि उसे 
पीड़ित करेगा। पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र पर समारूढ़ होकर शुक्र प्रकाशमान होगा। 
सूर्य और चंद्रमा दोनों रोहिणी में रहेंगे और परुषग्रह (निर्देयी ग्रह) चित्रा और स्वात्ती 
के बीच रहेगा । वक्रानृवक्र (अर्थात अति वक्र) होकर श्रवण में अग्नि के समान 
लाल लोहितांग (मंगल) ब्रह्मराशि (तारा विशेष ) को भलीभाँति ढक लेगा। अत्यंत 
प्रज्वलित बृहस्पति और शनेश्चर विशाखा के समीप वर्ष भर तक रहेंगे। [और 
ग्रहों की ये स्थितियाँ अत्यंत अनिष्टकारी हें।] 
इन सब उद्धरणों से स्पष्ट है कि महाभारत के समय में लोगों को ग्रहों का 

अच्छा ज्ञान था। आकाश में ग्रहों की स्थितियाँ क्‍या हें यह अवश्य ही बराबर देखा 
जाता रहा होगा । 
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आ्ायेभट 


वेदांग-ज्योतिष के बाद 
वेदांग-ज्योतिष के बाद लगभग एक हजार वर्ष तक का हमें कोई भारतीय 
ज्योतिष-ग्रंथ नहीं मिलता; तब कौटिल्य के अर्थशास्त्र से (जो रूंगभग ३०० ई० 
पूर्व का है ) पता चलता हूँ कि उस समय भी ज्योतिष में विशेष उन्नति नहीं हो पायी 
थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के लगभग १०० वं्ष बाद की एक पुस्तक सूर्य-प्रशप्ति 
हूँ जिसमें जेनियों के मतानुसार विश्व की रचना दी गयी हूँ । इसके ज्योतिष सम्बन्धी 
नियम वेदांग-ज्योतिष से मिलते-जुलते है । इसके बाद लगभग ७०० वर्ष के भीतर 
का लिखा हम कोई ग्रंथ नहीं मिठतता । तब हमें सन' ४९९ ईसवी का आयँंभट-लिखित 
आयंभटीय मिलता हे । तंत्र नामक ग्रंथ भी आयेभट का लिखा हे । ये दोनों 
ग्रंथ आज भी उपलब्ध हें । आर्यभट का जन्म सन ४७६ ई० में हुआ था। उनके 
बाद वराहमिहिर हुए जिनकी एक रचना पंचसिद्धान्तिका है। पंचसिद्धान्तिका में 
विशेषता यह है कि उसमें लेखक ने अपना सिद्धान्त न देकर उस समय के पाँचों प्रचलित 
सिद्धान्तों का वर्णन दिया है । ये हैं पौलिश, रोमक, वासिष्ठ, सौर और पैतामह । 
वराहमिहिर ने लिखा है कि “इन पाँच में से पौलिश और रोमक के व्याख्याकार लाट- 
देव हें। पौलिश सिद्धान्त स्पष्ट है, रोमक सिद्धान्त उसी के निकट ह, सूय्यंसिद्धान्त 
सब से अधिक स्पष्ट है, शेष दोनों बहुत भ्रष्ट है” । वराहमिहिर की मृत्यु सन-५८७ ई० 
में हुई। पंचसिद्धान्तिका में दिये हुए पैतामह सिद्धान्त में गणना करने के लिए 
सन ८० ई० को आदि काल माना है जिससे अनुमान किया जाता है कि असली 
पंतामह सिद्धान्त लगभग उसी समय रचा गया होगा । पैतामह सिद्धान्त भी 
ज्योतिष-वेदांग से बहुत आगे नहीं बढ़ पाया है। इसलिए वराहमिहिर ने इसे 
भ्रष्ट बताया है । 
_वराहमिहिर के बाद सन ५९८ ई० में ब्रह्मगृप्त उत्पन्न हुए जिनकी लिखी पुस्तकें 
ब्राह्मस्फुट-सिद्धान्त. और खंडखाद्यक आज भी प्राप्य हें। भास्कराचाय ने अपनी 
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रचना सिद्धान्तशिरोमणि को ११५० ई० में तैयार किया । उनके बाद फिर किसी 
भारतीय ज्योतिषी ने विशेष ख्याति नहीं प्राप्त की । 
आयेभट के पहले के ज्योतिषी 

जैसा ऊपर बताया गया है आरयभट की पुस्तक आयंभटीय आज भी प्राप्य है । 
परंतु आयंभट के पहले भी कुछ प्रसिद्ध ज्योतिषी हो गये हे जिनकी पुस्तकें अब लुप्त 
हो गयी हैं । इन ज्योतिषियों में से गर्ग की चर्चा कई स्थानों पर आती है । महाभारत 
में लिखा हे कि गर्ग महषि राजा पृथु के ज्योतिषी थे । उनको कार का ज्ञान विशेष- 
रूप से अच्छा था। उनका गार्गी-संहिता अब लुप्त हो गया है, परंतु सम्भव हे 
गणित-ज्योतिष के बदले इसमें फलित ज्योतिष की' बातें ही अधिक रही हों । 
वराहमिहिर ने पंचसिद्धान्तिका के अतिरिक्त बृहत्संहिता नामक ग्रंथ भी लिखा हे 
जो फलछित ज्योतिष पर है । उसमें उन्होंने गर्ग से कई अवतरण दिये हें जिनमें से 
दो तीन यहाँ दिये जाते हूँ : 

“बद्ध ग्गें के प्रमाण पर में कहता हूँ कि सप्तऋषि मधा में थे ।”' 

“दिवताओं के निवासस्थान मेरु पर्वत की इस बाटिका में नारद ने रोहिणी योग 
के नियमों की शिक्षा बृहस्पति को दी। उन्हीं नियमों की शिक्षा गर्ग, पराशर, 
कश्यप और मय अपने अनेक शिष्यों को देते रहे हे । उनके तथ्यों का निरीक्षण कर 
में संक्षिप्त पुस्तक लिखता हूँ '। ह | 

'भैने केतुओं की चर्चा की है, परंतु पहले मेंने गर्ग, पराशर और असित देवल 
की पुस्तकों का, तथा अन्य सब पुस्तकों का, चाहे वे गिनती में कितनी भी अधिक हों 
अध्ययन कर लिया है 

पलिश, जिसके पौलिशसिद्धान्त को संक्षेप में वराहमिहिर ने अपनी पंच- 
सिद्धान्तिका में दिया हे, संभवत: कोई यवन था, क्योंकि अलबीरूनी ने (सन १०३१ ई० 
में) अपने भारतवर्ष में लिखा हे कि पौलिश सिद्धान्त को पुछिश ने बनाया है, जो 
सत्र (सम्भवतः अलेकजेंड्रिया) का निवासी था । 


* के महाशय की पुस्तक हिन्दू ऐस्ट्रॉनोमी' में दिये गये अवतरणों से संकलित । 

१ बहतसंहिता २।३ । । । रा 

१ बहतसंहिता २४।२॥। पराशर तथा कव्यप के बारे में हमें अन्य कोई ज्ञान 
नहीं है। भय ने सूर्य-सिद्धान्त की घोषणा की. थी। 

* बहत्संहिता ११।१॥। असित देवल का भी पता अब नहीं चलता। 
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ज्योतिष पर बौद्ध धर्म के विचार 


बौद्ध धर्म फलित ज्योतिष को, और अंशतः गणित ज्योतिष को भी, बहुत ही 
हीन दृष्टि से देखता था। लिखा है कि 


“कुछ ब्राह्मण और शर्मा लोग अपनी जीविका का उपार्जन नीच वृत्तियों से 
करते हें और भय द्वारा दिये गये अन्न का भोग करते हैं। वे' भविष्यवाणी करते है 
कि सूर्य-ग्रहण लगेगा; चंद्रग्रहण छगेगा; नक्षत्रों का ग्रहण लगेगा; चंद्रमा और 
सूर्य पथ में चलेंगे; चंद्रमा और सूर्य उपपथ में चलेंगे; नक्षत्र पथ में चलेंगे; नक्षत्र 
उपपथ में चलेंगे; उल्कापात होगा; दिशा-दाह (?) होगा; भचालर होगा; 
देवदुदुभि बजेगी; सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र का उछटा-पलटा उदय होगा, अस्त होगा; 
सब पर विपत्ति पड़ेगी । 


आयभद . 


जब बौद्ध धर्म का ह्ास होने लगा, गुप्तकाल में हिंदू धर्म का उत्थान हुआ 
और यवनों की ज्योतिष का भी भारतवर्ष में आगमन हुआ, तब भारतीय ज्योतिष का 
भी अध्ययन-अध्यापन जोरों से होते छगा|। इसका फल यह हुआ कि विक्रम 
की छठवीं शताब्दी में ज्योतिष के कई आचाय॑ उत्पन्न हो गये । किसी ने भारतीय 
ज्योतिष का मंथन करके ज्योतिष पर ग्रंथ रचे, किसी ने यवत ज्योतिष का सार लेकर 
ग्रंथ बनाये, किसी ने दोनों का सार लेकर ज्योतिष के ग्रंथों की रचना की (और 
किसी ने खोजों से प्राप्त नवीन ज्ञान का भी समावेश किया) । इनमें सब से प्रमुख 
आर्यभट हुए, जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आर्यंभटीय में अपना जन्म-काल कलियुग 
संवत ३५७७ बताया हूँ और ग्रहों की गणना के छिए ३६०० कलि संवत निश्चय 
किया है । इनकी पुस्तक में शक्त काल अथवा विक्रम संवत की चर्चा नहीं 
हैं ।...इस नाम के एक और ज्योतिषी ९५० ई० के रूगभग हो गये हे जिन्होंने 
महासिद्धांत नामक ज्योतिष-ग्रंथ की रचता की है । इसलिए इन्हें हम प्रथम 
आयेंभट कहेंगे । 


* दीघनिकाय १६८ (पाली टेक्स्टबुक सोसायटी) । 

* यहाँ से इस अध्याय के अंत तक की पूरी सामग्री मेरे द्वारा संपादित सरल 
विज्ञानसागर नामक ग्रंथ के एक अध्याय से लिया गया है, जिसके लेखक स्वर्गीय 
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव थे । 

इति० 
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आयभटीय के ध्र वांक 

प्रथम आरयभट के समय में ६० संवत्सरों के युग का प्रचार अच्छी तरह हो 
गया था, क्योंकि इन्होंने अपना जन्म-काल बताते हुए ६० संवत्सरों के युग का प्रयोग 
किया है और लिखा हे कि ६० संवत्सरों के ६० युग और तीन युगपाद (सतयुग, 
त्रेता, द्वापर) जब बीत गये तब मेरे जन्म से २३ वर्ष बीत चुके थे।। इन्होंने कुसुम- 
पुर) में, जिसे आजकल पटता कहते हैं, अपने ग्रंथ आार्यभटीय का निर्माण किया था। 
ये बड़े ही प्रतिभाशाली ज्योतिषी थे और प्राचीन ग्रंथों को अपने अनुभवों से शोधकर 
आर्यभटीय ग्रंथ की रचना' की। पीछे के आचार्यों, वराहमिहिर, ब्रह्मगृप्त, आदि, 
के कथनों' से प्रकट होता है कि इन्होंने एक और ग्रंथ की रचना की थी जिसके भ्रुवा डूः 
आर्यभटीय के शध्रुवाडू: से कुछ भिन्न थे, युग का आरंभ अद्धं-रात्रि से माना 
गया था और महायुगीय सावन दिनों का मान ३०० दिन अधिक था। ब्रग्म- 
गुप्त ने अपने खण्डखाद्यक नामक ज्योतिष-ग्रंथ की रचना इन्हीं प्रुवाद्धों के आधार 
पर की थी। अब इस बात का स्पष्ट प्रसाण मिल गया हूँ कि आर्यभट ने दो ग्रंथों की 
रचना की थी, एफ में युग का आरंभ आधी रात से और युग' में सावन' दिनों की संख्या 


अ्चिकि 


घष्ट्यब्दानां षष्टियेंदा व्यतीतास्त्रयश्च युगपादाः । 

अ॥यधिका विशतिरब्दास्तदेह मम जन्मनो5तीताः ॥१०॥ 

ह | ह कालक्रियापाद । 

ब्रद्यकुशशिवुधभुगुरविकुजगुरुकोणभगणाअमस्कृत्य । 

आय॑ंभटस्त्विह निगदति कुसुमपुरेधभ्यचितं ज्ञानम्‌ ।१॥ 
गणितपाव । 


पं 


१ सदसज्ज्ञानसमुद्रात्‌ .समुद्धुतं देवताप्रसादेन । 
सज्ज्ञानोत्तमरत्न॑ मया निमग्नं स्‍्वमतिनावा ॥४९॥ 
ह गोलपाद । 
४ युगरविभगणाः ख्युश्नीति यत्‌ प्रोक्‍्त तत्तयोयुगं स्पष्टम्‌ । 
त्रिश्ञती ख्युदयानां तदल्तरं हेतुना केन ॥ 
ब्राह्मस्फुट-सिद्धान्त, ११, ५। 
. लडका्ध राजसमये दिनप्रवृत्ति जगाद चार्य्यभटः। 
भूयः स एवं सुय्योदियात्‌ प्रभुत्याह लझकायाम्‌ ॥ 
पंचसिद्धान्तिका, १५, २० । 
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३०० अधिक मानी गयी थी और दूसरे में युग का आरंभ सूर्योदय से माना गया था । 
पहली गणना को अर्द्ध-रात्रिक गणना और दुधरी को औदयिक गणता कहते हे । यह 
प्रमाण महाभास्करीय और लघुभास्करीय नामक ग्रंथों से मिलता है । इन पुस्तकों 
की रचना भास्कर नामक .किसी ज्योतिषी ने की थी जो आर्यभठ की शिष्य- 
परंपरा में थे और सिद्धान्तशिरोमणि के रचयिता प्रसिद्ध भास्कराक्ार्य से 
भिन्न थे। इसलिए इनका नाम भास्कर प्रथम लिखना ठीक' होगा। प्रथम पुस्तक 
में पहले औदयिक' विधि से गणना करने के भ्रुवाडू! दिये गये हें; फिर अद्धेरात्रिक 
विधि से। जान पड़ता है कि आर्यभट का पहले का लिखा हुआ ग्रंथ वही था जो 
किसी प्रकार लुप्त हो गया और भार्यभटीय दूसरा ग्रंथ है जिसकी रचना २३ वर्ष की 
अवस्था में नहीं की गयी थी, वरन अधिक अवस्था में की गयी थी, जब जआर्यभट ने 
वार-बार के वेधों से अपनी पहली रचना में संशोधन कर लिये थे। आर्यभटीय की 
रचना-पद्धति बहुत ही वैज्ञानिक और भाषा बहुत ही' संक्षिप्त तथा मँजी हुई हे । 
इसलिए इनका जन्म-काल बताने वाले इकोक का अर्थ केवल इतना ही है कि ३६०० 
कलियुग में उनकी अवस्था २३ वर्ष की थी जब ग्रहों के ध्रुवाडुं की गणना निरचय' 
की गयी थी । यही बात आर्यभटीय के टीकाकारों" ने भी मानी है । 


संख्या लिखने की अनोखी रीति. 
आर्यभटीय में कुल १२१ इलोक है जो चार खण्डों में विभाजित किये गये है :- 
(१) गीतिकापाद, (२) गणितपाद, (३) कालक्रियापाद और (४) गोछपाद। गीतिका- 


* निबन्धः कम्मंणां प्रोक्तो योइ्सावौदयिकों विधिः।.. 
अद्धरात्रेस्त्वयं सब्बों यो विशेषः स कथ्यते ॥२१॥ 
त्रिशती भूदिने क्षेप्पा ह्यवमेभ्यो विशोध्यते। . 
ज्गुवोर्भिगणेम्योडपि विशतिइ्च ततोब्धयः ॥२२ ॥ 
अन्यस्थाप्येवमेव स्पात्‌ शेषाः प्रागुकतकल्पना। 
एतत्सव॑समासेन तन्‍त्रान्तरम्‌ दाहृतम्‌ ॥३३॥ 

3 एतदेवाचार्य्याय्येंभटस्य श्ञास्त्रव्याख्यानसमयें वा 
पाण्ड्रंग स्वामिलाटदेवनिःशंकुप्रभतिभ्यः प्रोवाच । 
ह भास्कर प्रथम 
अस्यथायमभिप्रायः । अस्मिन्‌ काले गीतिकोक्त भगणेस्त्रे- 
राशिकेनानीता ग्रहमध्यमोक्चपाता: स्फुटाः स्यू ॥ 

सुययंदेव यज्वा को प्रकाशिका' टौका 
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पाद सबसे छोटा, केवल ११ इलोकों का है, परंतु इसमें इतनी सामग्री भर दी गयी 
है जितनी सूर्यसिद्धांत के पूरे मध्यमाधिकार और कुछ स्पष्टाधिकार में आयी हे । 
इसके लिए आय॑भट ने अक्षरों द्वारा संक्षेप में संख्या लिखने की एक अनोखी रीति 
का निर्माण किया है जो इस इलोक में प्रकट की गयी है :-- 

वर्गाक्षराणि वर्गेडवर्गेईवर्गाक्षराणि कात्‌ झसों यः। 

खद्दिनवके स्वरा नव वर्गेष्वर्गे नवान्त्यवगं वा ॥ 


अर्थ--क से आरंभ करके वर्ग अक्षरों को वर्ग स्थानों में और अवर्ग अक्षरों 


को अवर्ग स्थानों में (व्यवहार करना चाहिए), (इस प्रकार) झ और भ 
मिलकर य (होता है) । वर्ग और अवर्ग स्थानों के ९ के दूले शुन्यों को ९ स्वर 
प्रकट करते हैं । यही (क्रिया) ९ वर्ग स्थानों के अन्त के पश्चात (दुहरानी) 
चाहिए। 

एकाई, सेकड़ा, दस हजार, दस लाख आदि विषम स्थानों को वर्ग स्थान और 
दहाई, हजार, छाख आदि सम स्थानों को अवर्ग स्थान कहते हैँ, क्योंकि १, १००, 
१०००० आदि के वर्गमूल पूर्णाष््धों में जाने जा सकते हें, परतु १०, १०००, १००००० 
आदि के वर्गमूल पूर्णाद्लों में नहीं निकल सकते। संस्कृत या हिन्दी व्याकरण में 
वर्णमाला के अक्षर दो भागों में बाँटे गये हें, १६ स्वर और ३३ व्यंजन । फिर, 
व्यंजन दो भागों में बाँटे गये है, वर्ग और जवर्ग । क से म तक के अक्षर पाँच वर्गों 
में, अर्थात्‌ कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग में, बाँटे गये हुं। शेष ८ अक्षरों 
को (अर्थात य, र, ल, व, द, ष, स, ह को) अवगग कहा गया है । आरयंभट ने वर्ग 
अक्षरों को १, २, ., ., २५ तेंक की संख्याओं को सूचित करने कें लिए निर्धारित 
किया; अवर्ग अक्षरों से ३०, ४०, . . . ,१०० की निरूपित किया; और शून्य लगाने 
के लिए स्व॒रों से काम लिया। 


* इस इलोक के अर्थ पर पाद्चात्य विद्वानगण व्हिश, ब्राकूहाउस, कनें, 
बार्थ, रोडे, के, फ्लौट, क्लार्क और भारतीय विद्वानगण दत्त, गंगोली, दास और लहिरी 
ने अच्छी तरह विचार किया है । ख' का अर्थ क्‍लार्क और फ्लीट ने स्थान किया 
है, परंतु इस का अथं शून्य युक्तियुक्त और परम्परा के अनुसार है; और आयंभटीय 
के व्यास्याकार भास्कर प्रथम, सुर्यंदेव यज्वा आदि ने यही अर्थ किया हे (देखें 
विभूतिभूषण दत्त और अवधेश नारायण सिह को हिस्टरी आँव हिन्दू मेथिसेटिक्स, 
भाग १, पृष्ठ ६५)। 


कर दि पर 23, कप 
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आयेंभट टू 


पा १६ स्वरों में केवल ९ स्व॒र अ, इ, उ, ऋ, लू, ए, ऐे, ओ, औ इस काम के लिए 
प्रयुक्त होते हैं और वे ऋ्रमानुसार १००", १००, १००१, १००, १०० «. . प्रकट 
करते हू । 

रीति का स्पष्टीकरण 


पूर्वोक्त कल्पना के अनूसार अक्षरों से संख्या लिखने की रीति यह है :--- 


|. कंचन २ टलतःश११ फ्‌च्न २२ 
“ खज-र ठज- १२ ब+ २३ 
। खुलने डज्न्श्वे भजन २४६ 
घन ढ्च्न १४ मच्नज्र५ 
ड्च्न्५ णज- १५ यूच+३० 
चेन्स्पि तज> १६९ र्‌चत्त ४० 
छ+-- ७ थतज- १७ न्न्न५्‌० 
ज-८ दज--+ १८ बज ५० 
झेर-+ ९ धर" १९ हि लू290 
अच्न १० न+ड5२० षर-- ८० 
प"+२१ न्‍्+ग0०; 
हे च+ १००; 
अज+१; 
टू म्ू१००; 


उन १००० अर्थात १००००; 

तू व्< १००१ अर्थात १००००००; 

ल्‌ 3 १०० अर्थात १००००००००; 

ए ४ १००० अर्थात १००००००७०००; 

ऐ घ्स्द १००* अर्थात १००००००००००००; 

ओ << १० ०१ अर्थात १००००००००००००००; 
औ<-- १०० अर्थात १०००००००००७००७०००००; 


उदाहरण 
नियम का अधिक विस्तार न करके केवल तीन उदाहरण देकर बताया जायगा 
कि आर्यभट ने अपनी रीति का व्यवहार कैसे किया है। एक महायुग में सूर्य पृथ्वी का 
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४३,२०,००० चक्कर (भगण) लगाता हुआ माना गया है, चन्द्रमा ५,७७,५३,३३६ 
और पृथ्वी १,५८,२२९,३७,५०० बार घूमती हुई मानी गयी हू । इन तीन संख्याओ 
को आर्यभट ने इस प्रकार प्रकट किया है : 


स्यूघ, चयगियिड शुछूल और डिशिबुणलृरुष्‌ 


ख २ के लिए लिखा गय[ है और य ३० के लिए। दोनों अक्षर मिलाकर 
लिखे गये है और इनमें उ की मात्रा लगी है जो १०० था १०००० के समान है; 
इसलिए ख्यु का अर्थ हुआ ३२९३८ १०० था ३२०००० । घ्‌ के घ का अर्थ है ४ और 
छू का १००" या १०७००००००; इसलिए घु का अर्थ हुआ ४००००००; इसलिए 
खस्युघु--खु-यु+घ्‌ । अब 








ख़ ब्लड २०००० 
पुचच | रे००००० 
घ्‌्‌ ल्च्र ४00०००० 
इसलिए ख्यूघूनई ४३२०००० 
इसी प्रकार, च्‌त- ६ 
यफ- ३० 
गि ह्ल्ड ३३ ०0०0 
पयि प्ले ३००० 
| न ५००००. 
श्‌ ३ 900०00०० 
छ्ल्‌-- ५७०००००० 
५७७५३३२६ 





* भग के 'भ का अर्थ है नक्षत्र; इसोलिए भगण का अर्थ हुआ नक्षत्रगण 
या रविसागं के २७ नक्षत्र, जिन पर एक बार चलने से ग्रहों का एक चक्कर पूरा होता 
है। इसलिए भगण का अर्थ हुआ चक्कर, और भगणकाल का अर्थ हुआ एक चक्‍कर 
या परिक्रमा करने का समय । 


५ >ौ-+ 22० आलछ रा कताक-स रे “५ अप कह ह॥ 2 सिपय>य मन काल कु सिवर्जिकर 








आयंभद ८७ 


यहाँ छ में लू की मात्रा नहीं छगी है वरन्‌ छ और ल में ऋ की मात्रा लगी हूं; 
इसलिए छल का अर्थ हुआ ५७ । । 


ऐसे ही, 
डिप्ल ७०० 
शिक्5ः 9७3०० 
बुच्द २३०००० 
एल १५०००००००० 
झ्ष्‌ ८२०००००० 


१५८२२३७५०० 





संख्या लिखने की इस रीति में सबसे बड़ा दोष यह हैँ कि यदि अक्षरों में थोड़ा- 
सा भी हेर-फेर हो जाय तो बड़ी भारी भूल हो सकती है । ऊपर के तीसरे उदाहरण 
में कने की पुस्तक में बु के स्थान में षु छप गया है, जिसका अर्थ हुआ ८,००,०००, 
जब बु का अर्थ होता हूँ २,३०,००० । , 

दूसरा दोष यह है कि ल में ऋ की मात्रा लगायी जाय तो इसका अब रूप वहीं 
होता है जो लू स्वर का, परन्तु दोनों के अर्थों में बड़ा अंतर पड़ता है । दूसरे उदा- 
हरण में छल में छ और ल अलूग-अरूग अक्षर हे और इन दोनों में ऋ की मात्रा 
लगायी गयी है, परंतु तीसरे उदाहरण में ण में छू की मात्रा लगी हूँ, छ स्वतंत्र 
अक्षर नहीं है । दूसरे उदाहरण का अक्षर छ सात की संख्या सूचित करता है; 
इसलिए यह ल के साथ, जो ५० की संख्या सूचित करता है, जोड़ा जा सकता हैँ और 
दोनों में ऋ की मात्रा लगायी जा सकती है, परंतु तीसरे में पहछा अक्षर ण १५ की 
संख्या सूचित करता है, इसलिए इसमें ल अक्षर नहीं जोड़ा जा सकता, पर॑तु लू की 
मात्रा लगायी जा सकती है । निस्संदेह, हाथ से लिखने में पहले ल में ऋ की 
मात्रा और लू की मात्रा में अंतर स्पष्ट कर दिया जाता रहा होगा, परंतु आधुनिक 
छपाई में यह अंतर मिट गया हे । न्‍ ३:-६ 
आयभदटीय की विषय-सूची 

इन दोषों के होते हुए भी इस प्रणाली के लिए आरयभट की प्रतिभा की प्रशंसा 
करनी ही पड़ती है । इसमें उन्होंने थोड़े ही इलोकों में बहुत-सी बातें लिख डाली 
है। गागर में सागर भर दिया है । 

ऊपर के उदधत इलोक तथा इससे पहले के प्रथम इलोक की, जिसमें ब्रह्मा और 
परमत्रह्म की वंदना की गयी है, कोई ऋरमसंख्या नहीं दी गयी है, क्योंकि ये प्रस्तावना 
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के रूप में हें और गीतिकापाद में सम्मिलित नहीं किये गये है, जैसा कि गीतिकापाद 
के ११वें इलोक' में आर्यभट ने स्वयं लिखा हे । इसके बाद के इलोक़ की ऋमसंख्या 
१ है जिसमें सूर्य , चन्दमा, पृथ्वी, शनि, गुरु, मंगल, शुक्र और बुध के महायुगीय भगणों 
की संख्या बतायी गयी है । यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य हैँ कि आर्यभट ने एक महा- 
युग में पृथ्वी के घृर्णन' की संख्या भी दी हे, क्योंकि उन्होंने पृथ्वी का दैनिक भ्रमण 
गाना है और इसके लिए आगे गोलपाद के ९वें इलोक' में नौका के चलने का उदाहरण 
भी दिया है । इस बात के लिए पीछे के आचार्यों ने, जैसे वराहुमिहिर, ब्रद्मगुप्त 
आदि ने, इनकी निन्‍दा की है । इससे भी आर्यभट की स्वतंत्रता का पता चलता है । 

अगले इलोक में प्रहों के उच्च और पात के महायुगीय भगणों की संख्या 
वतायी गयी है । तीसरे इलोक में बताया गया हँ कि ब्रह्मा के एक दिन में कितने 
मन्वन्तर और यूग होते हें और युधिष्ठिर के महाप्रस्थान के दिन (गुरुवार) के पहले 
कितने यूग और यूगपाद बीत चुके थे। इस इलोक में भी एक नवीनता हू । प्रत्येक 
महायूग में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग भिन्न-भिन्न परिमाण के माने जाते 
है। परंतु आर्यभट ने सबको समान माता हे, उन्होंने लिख हूँ कि वर्तमान महायुग के 
तीन यूगपाद (युग के चतुर्थाश) बीत गये थे जब कलियुग लग।। आगे के सात 
इलोकों में राशि, अंश, कला आदि का संबंध, आक/श-कज्ञा का विस्तार, पृ थ्वी, सूर्य , चंद्र 
आदि की गति, अंगुल, हाथ, पुरुष और योजन का संबंध, पृथ्वी के व्यास तथा सूर्य, 
चन्द्रमा और ग्रहों के बिम्बों के व्यास के परिमाण, ग्रहों की क्रान्ति और विक्षेप, उनके 
पातों और मंदोच्चोंके स्थान, उनकी मंद परिधियों और शीघ्र परिधियों के परिमाण 
तथा ३ अंश ४५ कला के अंतरों पर ज्याओं के मानों की सारणी है । इस प्रकार प्रकट 
हैँ कि आर्यभट ने अपनी नवीन संख्या गणना की पद्धति से ज्योतिष और जिकोणमिति 
की बहुत-सी बातें दस इलोकों में भर दी हैं । 
अंकगणित और रेखागणित 

आर्यभट पहले आचार्य हुए हैँ जिन्होंने अपने ज्यौतिष सिद्धान्त-प्रंथ में अड्ू- 
गणित, बीजगणित और रेखागणित के प्रइन दिये है । उन्होंने बहुत-से कठिन' प्रइनों 
को तीस इलोकों में भर दिया हैं । एक इलोक में तो श्रेढी-गाणित के ५ नियम आ गये 


हें। पहले इलोक में अपना नाम और स्थान भी बता दिया हैँ । स्थान कुसुमपुर 


* दशगीतिकासूत्रमिर्द भूग्रहचरितं भपजरे ज्ञात्वा । 
ग्रहभगणपरिभ्रम्णं स याति भित्त्वा परं ब्रह्म ॥ 


है| 
हैं 


्र 
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है, जिसे आजकल पटना कहते हे। दूसरे इलोक में संख्या लिखने की दशमलरूव 
पद्धति की एकाइयों के नाम हें। इसके आगे के इहलोकों में वर्ग, वर्गक्षेत्र, 
घन, घनफल, वर्गमूछ, घनमूल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार शंकु का 
घनफल, वृत्त का क्षेत्रफल, गोल का घनफल, विषम-चतुर्भुज क्षेत्र के कर्णों 
के सम्पात से भूज की दूरी और क्षेत्रफल तथा सब प्रकार के क्षेत्रों की मध्यम लम्बाई 
और चौड़ाई जानकर क्षेत्रफल जानने के साधारण नियम दिये गये हें । एक जगह 
बताया गया हे कि परिधि के छठवें भाग की ज्या उसकी त्रिज्या के समान होती है । 
एक इलोक में बताया गया है कि वृत्त का व्यास दो हजार हो तो उसकी परिधि ६२८३२ 
होती हे। इससे परिधि और व्यास का संबंध चौथे दशमलव स्थान तक शुद्ध 
आ जाता है । दो इलोकों में ज्याओं के जानने की व्यूत्पत्ति बतायी गयीः है, 
जिससे सिद्ध होता हँ कि ज्याओं की सारणी आर्यंभट ने कैसे बनायी थी । आगे वृत्त, 
त्रिभुज और चत्‌र्भुज खींचने की रीति, समतलर के परखने की रीति, लंबक (साहुल 
प्रयोग करने की रीति, शंकु और छाया से छायाकर्ण जानने की रीति, किसी दीपक और 
उससे बनी हुई शंकु की छाया से दीपक की ऊँचाई और दूरी जानने की रीति, एक 
ही रेखापर स्थित दीपक और दो शंकुओं के संबंध के प्रश्न की गणना करने की रीति, 
समकोण त्रिभूज के भूजों और कर्ण के वर्गों का संबंध, जिसे पाइथागोरस का नियम 
कहते हे, परन्तु जो शुल्व सूत्र में हजारों वर्ष पहले लिखा गया था, वृत्त की जीवा 
और शारों का संबंध, दो काटते हुए वृत्तों के सामान्य खण्ड और दछारों का संबंध, 
दो इलोकों में श्रेढी-गणित के कई नियम, एक इलोक में एक-एक बढ़ती हुई संख्याओं 
के वर्गों और घनों का योगफल जानने का नियम, यह नियम कि 
हे (क--ख) -- (क--ख' ) 5 २ कख, 
दो राशियों का गुणनफल और अंतर जानकर राशियों को अलूग-अहूग करने 
की रीति, ब्याज की दर जानने का एक कठिन प्रइन जो वर्ग समीकरण का उदाहरण हे, 
जेराशिक का नियम, भिन्न के हरों को सामान्य हर में बदलने की रीति, भिन्नों को 
गुणा और भाग देने की रीति, बीजगणित के कुछ, कठिन' समीक्रणों को सिद्ध 
करने के नियम, दो ग्रहों का युतिकाल जानने का नियम और कुट्टक नियम बताये 
गये हैं । 

: जितनी बातें ३० इलोकों में बतायी गयी हे उनको यदि आजकल की परिपाटी 
के अनुसार विस्तार करके लिखा जाय तो एक बड़ी-सी पुस्तक बन सकती हँ और 


* अर्थात इनडिट्मिनेट समीकरणों के हल करने का का नियम । 





९० भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


उन राबको समझने के लिए हाई-स्कूल तक की शिक्षा पाये हुए विद्यार्थी भी कठिनाई 
का अनुभव करेंगे । 


कालक्ियापाद 


कालक्रिपापाद नामक अध्याय में ज्योतिष संबंधी बातें हैं । पहले दो इलोकों 
में काछ और कोण की एकाइयों का संबंध बताया गया है। आगे के ६ इलोकों में अनेक 
प्रकार के मासों, वर्षों और यूगों का संबंध बताया गया है । यहाँ एक विशेषता है 
जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है । ब्रह्मा का दिन या कल्प १००८ महायुगों का 
बताया गया है जो गीता, मन्‌स्मृति तथा अन्य सिद्धात्त-म्रंथों के प्रतिकूल है, क्योंकि 
वे एक हजार महायुग का कल्प मानते हैं। नें इलोक में बताया गया हू कि युग 
का प्रथमार्ध उत्सपिणी और उत्तरार्ध अवसर्पिणी काल है और इनका विचार चलच्द्रोच्च 
से किया जाता है। परन्तु इसका अर्थ समझ में नहीं आता । किसी टीकाकार 
ने इसकी संतोषजनक व्याख्या नहीं की हूं । दसकें इलोक की चर्चा पहले ही आ 
च्‌की है जिसमें आयंभट ने अपने जन्म का समय बताया है। इसके आगे बताया हू 
कि चंत्र शक्ल प्रतिपदा से यग, वर्ष, मास और दिवस की गणना आरंभ होती हें । 
आगे के २० इलोकों में ग्रहों की मध्यम और स्पष्टगति संबंधी नियम हैँ ।. 


गोलपाद 


गौलपाद आरयभटीय का अंतिम अध्याय है । इसमें ५० इलोक हैं । पहले 
इलोक से प्रकंट होता हू कि रविमार्ग के जिस विन्दु को आर्यभट ने मेषादि माता है 
वह वसंत-विषव विन्दु था, क्योंकि वे कहते हे कि मेष के आदि से कन्या के अंत तक रवि- 
मार्ग उत्तर की ओर हटा रहता हँ और तुला के आदि से मीन' के अंत तक दक्षिण की 
ओऔर। आग के दो इलोकों में बताया गया हौ कि ग्रहों के पात और पथ्वी की 
छाया, ये रविमार्ग पर भ्रमण करते हैं। चौथे इलोक में बताया गया हे कि सूर्य से 
कितने अंतर पर चन्द्रमा, मंगल, बुध, आदि दृश्य होते हें । पाँचवाँ इलोक बताता है कि 
पृथ्वी, ग्रहों और नक्षत्रों का आधागोल अपनी ही छाया से अग्रकाशित हैं और आधा 
सूर्य के सम्मुख होने से प्रकाशित है, यद्यपि नक्षत्रों के संबंध में यह बात ठीक नहीं है । 
इलोक ६, ७ में बताया गया है कि पृथ्वी के चारों ओर जल-बायु आदि फैले हुए है । 
८वें इलोक में यह विचित्र बात बतायी गयी हे कि ब्रह्मा के दिन में पृथ्वी की गोलाई 
एक योजन' बढ़ जाती हे और ब्रह्मा की रात्रि में एक याजन घट जाती हू । इलोक 
९ में बताया गया है कि जैसे चलती हुईं नाव पर बेठा हुआ मनुष्य किनारे के स्थिर 
पेड़ों को उलटी दशा में चलता हुआ देखता है, वैसे ही लंका (भूमध्य रेखा) से स्थिर 





आयंभट ९१ 


तारे पच्छिम की ओर चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। परंतु १०वें इलोक में यह भी 
बताया गया हे कि प्रवह वायु के कारण नक्षत्र-चक्र और ग्रह पच्छिम की ओर चलते 
हुए उदय-अस्त होते हैं । इलोक ११ में सुमेरु पर्वत (उत्तरी ध्रूव) का आकार 
और इलोक १२ में सुमेर और बड़वामुख (दक्षिणी ध्रुव) की स्थिति बतायी गयी हे. । 
इलोक १३ में विषुवत रेखा पर नब्बे-नब्बे अंश की दूरी पर स्थित चार नगरों का 
वर्णन है । इलोकः १४ में लंका से उज्जन' का अंतर बताया गया है, जिससे लंका 
का अक्षांद् ज्ञात होता है । इलोक १५ में बताया गया है कि भूगोल की मोटाई 
के कारण खंगोल आधे भाग से कम क्‍यों दिखायी पड़ता है । १६वें इलोक में बताया 
गया हे कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर खगोल किस प्रकार घृमता हुआ दिखायी 
पड़ता है। इलोक १७ में देवताओं, असुरों, पितरों और मनृष्यों के दिन-रात का 
परिमाण है । इलोक १८ से २१ तक खगोल-गणित की कुछ परिभाषाएँ हैं । इलोक 
२२, २३ में भू-भगोल यंत्र का वर्णन हे । इलोक २४-३३ में त्रिप्रश्याधिकार के 
प्रधान सूत्रों का वर्णन हे, जिनसे छम्त, काल, आदि, जाने जाते हें। इलोक ३४ में 
लम्बन, ३५ में दुष्कर्म और ३६ में अयन दृक्‍कर्म का वर्णन है । इलोक ३७ से ४७ 
तक में सूर्य और चन्द्रभा के ग्रहणों की गणना करने की रीति हे । इलोक ४८ में 
बताया गया हू फ्ि क्षितिज और सूर्य के योग से सूर्य के, सूर्य और चन्द्रमा के योग से 
चन्द्रमा के, और चन्द्रमा, ग्रह तथा तारों के योग से सब ग्रहों के मूलादू जाने गये हैं । 
इलोक ४९ में बताया गया हैँ कि सत और असत ज्ञान के समुद्र से वृद्धि रूपी नाव में 
बैठकर सदज्ञान रूपी ग्रंथरत्न किस प्रकार निकाला गया है । इछोक ५० में बताया 
गया है कि आार्यभटीय ग्रंथ वेसा ही हे जैसा आदि काल में स्वयम्भू का था; इसलिए 
जो कोई इसकी निन्‍्दा करेगा उसके यश और जायू का नाश होगा । 

आयंभटीय के इतने वर्णन से स्पष्ट हो जाता हैँ कि इसमें ज्योतिष-सिद्धान्त 
की प्रायः सभी बातें और उच्चगणित की कुछ बातें सूत्र रूप में लिखी गयी हैं । इसमें 
तिथि, नक्षत्र, आदि, की गणना तथा नक्षत्रों की सूची और उनकी स्थितियों के संबंध 
में कुछ नहीं कह गया हे । जान पड़ता हूँ कि इन सब बातों का विशद विवेचन आये- 
भट ने अपने दूसरे ग्रंथ में किया' था जिसका पता अब नहीं हूँ ! 


आयंभटीय की टीकाएँ 


दक्षिण भारत में आर्यभटीय के आधार पर बने हुए पंचांग वेष्णव धर्म वालों 
को मान्य होते हैं । ब्रह्मगुप्त, जो आयंभट के बड़े तीत्र समालोचक थे, अंत में इसी 
के आधार पर खण्डखाद्यक नामक' करण-ग्रंथ लिखा था। हिन्दी में आर्यभटीय की 
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कोई अच्छी टीका नहीं हैं । संस्कृत में इसकी चार टीकाएँ हे। प्रथम भास्कर, 
सूर्यदेव यज्वा, परमेश्वर और नीलकंठ की टीकाओं की चर्चा हिस्द्री आँव हिन्दू मेंथि- 
मंटिक्स' में है। इनमें से परमेश्वर या परमादीश्वर की भट्दीपिका टीका के साथ 
उदयनारायण सिंह ने अपनी हिन्दी की टीका संवत १९६३ में प्रकाशित की थी । 
सूर्देव यज्वा की संस्कृत टीका का नाम आर्यभट-प्रकाश हू । यह टीका भटदीपिका 
से बहुत अच्छी हूँ, परन्तु अभी तक छपी नहीं हैं । अँग्रेजी में आर्यभटीय की एक 
टीका डाक्टर कने॑ ने भटदीपिका के साथ सना १८७४ ई० में छाइडेन (हालण्ड) में ः 
छय्ाायी थी। ४ 





* विभूतिभूषण दत्त तथा अवधेश नारायण सिह कृत। 
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अध्याय € 


वराहमिहिर 

पंचसिद्धांतिका 

भारतीय ज्योतिष के इतिहास में वराहमिहिर-लिखित पंचसिद्धांतिका का 
विशेष महत्त्व है, क्योंकि इस अकेले ग्रंथ से पाँच विभिन्न सिद्धांतों का परिचय मिलता 
है, जिनमें से कुछ तो वराहमिहिर के समय से बहुत प्राचीन समय के थे और कुछ उसी 
समय के। बहुत दिनों तक यह ग्रंथ अप्राप्य था, परंतु प्रोफेसर बूलर जिनको बंबई 
की सरकार ने संस्क्ृत हस्तलिखित पोथियों की खोज का काम सिपुर्द किया था, इसकी दो 
प्रतियाँ प्राप्त करने में सफल हुए। डाक्टर थीबो और महामहोपाध्यांय पंडित 
सुधाकर द्विवेदी ने इसे अंग्रेजी अनुवाद और संस्कृत' टीका सहित सन १८८९ में 
प्रकाशित किया। डाक्टर थीबो ने इस अनुवाद के साथ एक विस्तृत भूमिका भी 
लिखी हे । नीचे दी हुई बातें अधिकतर थीबो के अनुसार हें। 

पुस्तक की मूल दोनों प्रतियाँ बहुत स्थानों में अशुद्ध थीं, यहाँ तक की उनका 
अर्थ लगाना कठिन था। अनुमान से पाठ का संशोधन करके संशोधित पाठ छापा 
गया है । परंतु कहीं-कहीं तो इस प्रकार का अनुमान लगाना भी कठिन हो गया। 
यदि पंचसिद्धांतिका का कोई प्राचीन भाष्य होता तो इतनी कठिनाई नः होती, परंतु 
दुर्भाग्यवश कोई भी भाष्य उपलब्ध न था । 

सूर्य-सिद्धांत में लिखा है कि सूर्य ने स्वयं उस पुस्तक में बतायी गयी' विद्या को 
मयासुर को बताया और उसने दूसरों को । इस प्रकार पाठकों के हृकय में यह बात 
जम जाती है कि उस पुस्तक में कोई त्रुटि नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें स्वयं सूर्य 
भगवान की बतायी हुई बातें हें । इसी प्रकार अन्य सिद्धांतों में भी प्रमाणिकता 
प्राप्त करने की कोई-न-कोई कथा रहती हू । वराहमिहिर भी' चाहते तो अपना 
सिद्धांत ही लिखते; उनके पांडित्य में कोई भी शंका नहीं हे । परंतु उन्होंने उसके 
बदले अपने समय के पाँच प्रमुख सिद्धांतों का सारांश दिया। इतिहास' की दृष्टि से 
यह बहुत ही अच्छा हुआ । ह 
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करणग्र॑य 

यद्यपि ग्रंथ का नाम पंचसिद्धांतिका हे, जिससे बोध होता हूँ कि इसमें पाँच 
सिद्धांत दिये गये है, तो भी यह कऋरणग्रंथ है । करणग्रंथ का अर्थ हे काम-चलाऊ पुस्तक । 
“करणम्रंथों में ऐसे नियम दिये रहते हैँ जिनसे ज्योतिष की प्रमुख गणनाएँ चटपट हो जाती 
हैं, चाहे उत्तर पूर्णतया शुद्ध होने के बदले केवल मोटे ही हिसाब से शुद्ध निकले । 
सिद्धांत-प्रंथों में नियमों के सिद्धांत दिये रहुते हैँ और ऐसे नियम दिये रहते हे जिनसे 
उत्तर यथासंभव शुद्ध निकले, चाहे उन्हें निकालने में बहुत अधिक समय क्यों न छगे । 
परंतु पंचसिद्धांतिका में कई स्थानों में ऐसे विषय भी हे जो साधारणतः करणग्रंथों में 
नहीं रहते, केवल सिद्धांतों में रहते है । 


विवादग्रस्त अध्याय 

पंचसिद्धांतिका में पैतामह, वासिष्ठ, रोमक, पौलिश और सौर (सूर्य) इन' पाँच 
सिद्धांतों का सारांश दिया गया है । वराहमिहिर ने यह भी लिख दिया हैँ कि इन 
सिद्धांतों में सबसे उत्तम कौन-सा है और शेष के स्थान क्या हें । उन्होंने कहा हे कि 
सूर्य-सिद्धांत सबसे उत्तम है, उसके वाद रोमक और पौलिश रूगभग समकक्ष हें 
और शेष दो सिद्धांत इनसे बहुत हीन हैं । पंचसिद्धांतिका में इन सिद्धांतों का विस्तार 
भी लगभग इसी क्रम में है । परंतु थीबो और सुधाकर द्विवेदी यह ठीक-ठीक निर्णय 
नहीं कर पाये कि प्रत्येक सिद्धांत. का विस्तार पंचसिद्धांतिका में कहाँ तक हे, क्योंकि' 
कुछ अध्याय ऐसे हे' जिनके न आरंभ में और न अंत में, या कहीं अन्यत्र, बताया गया 
हैँ कि किस सिद्धांत के अनुसार वह अध्याय लिखा गया है । अधिकांश अध्यायों 
के बारे में कोई संदेह नहीं है । विवादग्रस्त अध्याय संभवत: वराहमिहिर के निजी 
हैं, या संभवतः वे दो या अधिक सिद्धांतों में सर्वनिष्ठ हैँ । 
सूर्य-सिद्धांत 

भूर्य-सिद्धांत नामक ग्रंथ हमें अछग से भी उपलब्ध है और इस ग्रंथ का' सारांश 
पंचसिद्धांतिका में भी है । तुलना करने से पता चलता है कि दोनों में बहुत अंतर है । 
ऐसा जान पड़ता हे कि पुराने सूर्य-सिद्धांत में, जो वराहमिहिर के समय में प्रचलित 
था, पीछे से संशोधन' कर दिये गये हें, जिनका उद्देश्य यह था कि सूर्य, चंद्रमा, आदि, के 
भगण (चक्कर लगाने का काल) वेध-प्राप्त (अर्थात आँख से देखे गये या यंत्रों से 
नापे गये) मानों के यथासंभव निकट आ जारयेँ। संशोधित सूर्य-सिद्धांत पुराने 
प्रंथ से अधिक शुद्ध फल देता हे, इसमें संदेह नहीं। इस संशोधित सूर्य-सिद्धांत को 





॥ 
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हम आधुनिक सूर्य-सिद्धांत कहा करेंगे, यद्यपि संशोधन हुए लगभग १००० वर्ष हो गये 
हैं। कई बातों के सूक_्म विवेचन से थीबी और सुधाकर हिवेदी इस निर्णय पर पहुँचे 
कि वराहुमिहिर ने अपने समय में प्रचलित सूर्य-सिद्धांत का सच्चा सारांश दिया है; 
उसमें कोई मतमाना परिवर्तन नहीं किया है । इससे उनको विश्वास हो गया कि 
अन्य चार सिद्धांतों का सारांश भी वराहमिहिर ने बिना कोई महत्त्ववूर्ण परिवर्तन 
किये ही दिया होगा । ह 

सिद्धांत ग्रंथों में कलियुग के आरंभ से गणना करने की परिपाटी है। आधु- 
निक सूर्य-सिद्धांत में दी हुई बातों के अनुसार हम कलियुग के आरंभ की गणना 
कर सकते हे । इस प्रकार कलियुग का आरंभ ३१०२ ईसवी पूर्व की १८वीं फरवरी 
के प्रारंभ वाली अर्धरात्रि पर होना ठहरता है । सिद्धांतों में यह भी बताया जाता है 
'कि कलियुंग के आरंभ में सूर्य , चंद्रमा, मंगल, बुब आदि ग्रह, राहु और वसंत विषुव 
का कया स्थान था । यह भी दिया रहता हे कि एक यूग में कितने वर्ष और कितने 
अहोरात्र होते हें, चंद्रमा कितना चक्कर लगाता हे, मंगल कितना; इत्यादि। इस 
प्रकार सूर्थ भादि पिंडों का कोणीय वेग ज्ञात रहता है, उनकी प्रारंभिक स्थिति ज्ञात रहती 
हँ और यह भी ज्ञात रहता हे कि कलियुग के आरंभ से इष्ट समय तक कितने दिन 
बीते है। इसलिए सरल अंकगणित से ज्ञात किया जा सकता है कि इष्ट समय पर 
उस पिंड की स्थिति क्‍या हू, अर्थात ऋलते-बलते अपने आकाशीय मार्ग में वह पिंड 
कहाँ पहुंचा होगा । 
लंबी गणनाएँ 

थोड़ा विचार करने से पाठक सुगमता से देख सकता हूँ कि ऊपर की रीति में 
बहुत-सा परिश्रम बेकार करना पड़ता हू । पिड ने जितने समूचे चक्कर लगा छिये 
हैं उनसे हमारा कुछ प्रयोजन नहीं रहता |. इसलिए कलियुग के आरंभ से गणना 
करते के बदले क्‍यों न किसी निकटतर क्षण से गणना आरंभ की जाय ? उदाहरणतः, 
यह भी तो संभव है कि हम किसी सुविधाजनक दिनांक को चुन लें, उस' दिन किसी 
सुविधाजनक क्षण को चुन लें और सब आवश्यक आकाशीय पिडों की स्थितियों की 
गणना उस क्षण के लिए कर लें। यह काम बस एक बार करना पड़ेगा । फिर 
यह देखें कि चुने क्षण से इष्ट क्षण तक (आज स्थिति जाननी हो तो आज तक ) कितने 
दिन बीते है । फिर, पिंडों का कोणीय वेग ज्ञात हँ ही, अर्थात यह ज्ञात है कि एक 
दिन में वह कितना अंश (कितना डिगरी) चलता हू । इस प्रकार हम गणना कर 
सकते हे कि इष्ट क्षण पर पिंड की स्थिति क्‍या होगी। इस गणना में विशेष सुविधा 
यह हे कि चुने हुए प्रारंभिक क्षण से इष्ट क्षण तक थोड़े ही दिन बीते रहेंगे (कुछ सौ या 
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कुछ हजार दिन) और इसलिए यदि पिंडों की देनिक गति में थोड़ी-बहुत त्रुटि भी 
रहेगी तो इष्ट क्षण पर गणना द्वारा प्राप्त स्थिति में उपेक्षणीय ही अंतर पड़ेगा । 
पाठक सुगमता से समझ सकता हूँ कि जब कलियूग के आरंभ से गणना की जाती ६ 
तो तब से आज तक के दिनों की संख्या, जिसे ज्योतिष में अहर्गण कहते हैं, बहुत ही 
बड़ी हो जाती है, और पिड में तनिक-सी भी त्रूटि रहने से पिड की इष्टकालिक स्थिति 
में भनपेक्षणीय अशुद्धि आ जाती है । 

करणमग्रंथों में ठीक वही काम किया जाता है जो ऊपर बताया गया है : एक 
क्षण चुन लिया जाता हूं जो इष्ट समय के पर्याप्त निकट रहता है और तभी से गणना 
की जाती हू । वस्तुतः, कुछ छोग इसी बात को करणग्रंथ का मुख्य लक्षण समझते 
है। उनके विचार में वह ग्रंथ सिद्धांत है जिसमें कलियुग के आरंभ से गणना हो और 
वह करणग्रंथ है जिसमें किसी निकटस्थ विशिष्ट काल से गणना हो । यह विशिष्ट 
काल ( जिसे हम आदिकाल कहेंगे ) ग्रंथश!र की रुचि के अनुसार ग्रंथ आरंभ करने का 
दिन होता है, या ग्रंथकार का जन्म दिन होता है, या उस' समय के राजा के राजगही 
पाने का दिन होता है, या इसी प्रकार का कोई महत्त्वपूर्ण अबसर चुना जाता है । 
इसलिए आदिकाल ज्ञात होने से ग्रंथ के रचनाकाल का भी अनुमान लग जाता हैं । 
पंचसिद्धांतिका के आदिकाल पर विचार नीचे किया जायगा। 


पितामह-सिद्धांत 

पंचसिद्धांतिका का बारहवाँ अध्याय पितामह-सिद्धांत का सारांश देता है। इस 
अध्याय में कुछ पाँच इलोक हैँ । प्रथम तीन का अर्थ त्तीचे दिया जाता हे, जिससे' 
पंचसिद्धांतिका की शैली का नमूना मिल जायगा :-- 

१. पितामह के अनुसार रवि और शशि का यूग पाँच वर्ष का होता है । 
तींस महीने में एक अधिमास होता है और बासठ दिनों में एक तिथि का क्षय 
होता है 

२. शक्षकेंद्र काछ (शकों के राजा के अनुसार चलने वाले वर्ष) से २ घटा दो 
और उसे पाँच से भाग दी। जो शेष बचे उससे अहरगंण बनाओ, और वह (अहगंण) 
माघ शुक्ल पक्ष से आरंभ होगा । 


९ कुछ लोग कलियुग से गणना करने वाले प्रंथों को तंत्र कहते हें, और 
केवल उन ग्रंथों को सिद्धांत कहते हें जिनमें कल्प के आदि से गणना की जाती है, 
परंतु अधिकांश लोग सिद्धांत और तंत्र को पर्यायवाची समभते हैं । 
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३. यदि अहर्गण में उसी का एकसठवाँ भाग जोड़ दिया जाय तो योगफल 
तिथियाँ बतायेगा । यदि अहर्गंण को ९ से गुणा किया जाय और गृूणनफलछ को १२२ 
से भाग दिया जाय तो फल सूर्य का नक्षत्र बतायेगा। अहर्गण को ७ से गृणा करो, 
फिर ६१० से भाग दो और फल को (अहर्गण से) घटाओ। फल चंद्रमा का नक्षत्र 
होगा, जो धनिष्ठा के आरम्भ से गिना जायगा। 

ऊपर के अनुवाद में बहुत से शब्द भा गये हो जो मूल संस्कृत में नहीं 
हैं । मूल पाठ तो बहुत ही संक्षिप्त है । उदाहरणतः तीसरा इलोक इस 
प्रकार है| ।-- 

सेकषष्टयंशे गणे तिथिभंमार्क नवाहतेउक्ष्यक : । 
दिग्रतभागः सप्तभिरूम शशिभं धनिष्ठाद्यम्‌ ॥३॥। 
पंचसिद्धांतिका में १८ अव्याय हैं और कुछ ४४२ इलोक हें । 
ऊरर के उद्धरण से स्पष्ट है कि पैतामह-सिद्धांत में वेदांग-ज्योतिष की तरह 
पाँच वर्ष का युग था। अन्य बातों में भी यह वेदांग-ज्योतिष से भिलता-जूछत्ता 
है। वर्ष में महत्तम दिनमान' १८ मुहूर्त माना गया है और छघुतम दिनमान 
१२ मुहूर्त । 
रोमक-सिद्धांत 


पंचसिद्धांतिका के प्रथम अध्याय के पंद्रहवें इलोक में रोमक-रिद्धांत के युग 
का संक्षिप्त वर्गव हे। यह युग भी सूर्य और चंद्रमा का यूग कहा गया हे, परंतु इसमें 
२८५० वर्ष हें। कहा गया हे कि एक युग में १०५० अधिमास होते हैं और 
१६५४७ क्षय तिथियाँ। यदि हम इन संख्याओं को १५० से भाग दे. दें तो रोमक- 
सिद्धांत के अनुसार १९ वर्ष में ठीक-ठीक ७ अधिमास!' होते हे। ये संख्याएँ ठीक वे' 
ही हे जिनका प्रचार प्रसिद्ध यवन्न ज्योतिषी मेटव ने लगभग ४३० ई० पु० 
में---वराहुमिहिर के समय से लगभग एक हजार वर्ष पहले---किया था । रोमक- 
सिद्धांत के कर्त्ता ने १९ वर्ष का युग न मानकर २८५० दर्षों का युग इसलिए लिया कि 
यूग में केवल वर्षों और मासों की ही संथ्याएँ पूर्ण संख्याएँ न हों, दिनों की संख्या भी 
पूर्ण संड्था हो । रोमक-सिद्धांत में दी हुई बातों के आधार पर गणता करने से पता 
चलता है कि उसके कर्त्ता के अतुसार वर्ष का मान 

३२६५ दिन ५ घंटा ५५ मिनट १२ सेकंड 


* यह संशोधित पाठ हे । 
इति० ८ 
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था। आधुनिक ज्योतिष के अनुसार वर्ष' में लगभग ३६५ दिन ५ घंटा ४८ मिनट 
४६ सेकंड होता है । रोमक का वर्षमान ठीक वही है जो यवन् ज्योतिषी हिपाकंस 
का था । ह 

कुछ अन्य बातों में भी रोमक-सिद्धांत और यवन (अर्थात ग्रीस देश के ) ज्योतिष 
में समानता हे, परंतु %ई बातों में विभिन्नता भी है । 


रोमक-सिद्धांत का लेखक 

रोमक-सिद्धांत को श्रीबेण ने छिखा था। परंतु थीबो वा मत है कि श्रीषेण 
ने कोई मौलिक पुस्तक नहीं लिखी थी। उसने किसी पुराने रोमक-सिद्धांत को 
केवल नवीन रूप दिया था। ब्नक्षगृप्त ने अपने सफुट-सिद्धांत में श्रीषेण के ताम का 
कई बार उल्लेख किया है और इन स्थानों पर टीका करते समय ब्रह्मगुप्त के टीकाकार 
ने स्पष्ट रूप से और कई बार लिखा हूँ कि रोमक-सिद्धांत का लेखक श्रीषंण था । 
परंतु थीवो ने रफुट-सिद्धांत के पाठ का कुछ संशोधन करके निम्न अर्थ लगाया है : 

“श्रीबेण, विष्णुचंद्र, प्रयुम्न, आयेभट, छाट और प्रिंह की ग्रहणादि विषयों पर 
बातें एक दूसरे के विपरीत होने से यह प्रति दिवस सिद्ध है कि वे अज्ञानी हैं। (इस 
अध्याय के पूर्वगामी खंड में) मेने जो दृषण आय॑भट के संबंध में बताये हे वे थोड़े 
हेर-फेर से पूर्वोक्त सभी आचार्यों पर छागू हैं । परंतु में श्रीषेण आदि पर कुछ और 
आलोचना करता हूं ।” “हाट से श्रीबेण ने सूर्य और चंद्रमा की मध्य गतियाँ लीं, 
चंद्रोच्च और पत भी लिया, फिर मंगल, बुध-शी धर, बृहस्पति, शुक्र-शीघ्र और शति 
की गतियाँ भी लीं, व्सिएठ से व्यतीत बर्षों की संख्या और यूगों फा भगण छिया; 
आर्यभ्रट से मंदोच्च, परिधि और पात संबंधी नियम लिये और ग्रहों की स्पष्ट गतियाँ 
भी; और इस प्रकार रत्नों की ढेर रोमक को श्रीषेण ने गूवड़ बना डाछा ।” 
रोमक-सिद्धांत का काल 

पंचसिद्धांतिका में दिये हुए रोमक-सिद्धांत के अनुसार अहर्गण बनाने के लिए 
यह आदेश हैं कि शक वर्ष से ४२७ घटाया जाय । इसका अर्थ यह है कि शक ४२७ 
आदिकाल माना गया हे जहाँ से अहर्गंण आदि की गणना आरंभ की गयी है। 
इसलिए शक ४२७ को ही छोग वराहमिहिर का समय मानते हें। अलबीरूनी ने 
भी इसी को पंचसिद्धांतिका का समय मानता हँ। डाक्टर कर्न का भत हूँ 


* यह सायन वर्ष का मान है ; सायन वर्ष वह वर्ष हे जो ऋतुओं के अनुसार चलता हे । 
१ हिपाकंस का काल सन १४६-१२७ ई० पु० के रूगभग था। 


कल जे “ अकप अलायं पक ५ डे #े 
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कि शक ४२७ ("सन्‌ ५०५ ईसवी) वराहमिहिर के जन्म का वर्य हेै। उसका 
देहांत शक' ५०९ में हुआ, ऐसा आमराज ने लिखा है, और दोनों में स/मंजस्प है। 
यह भी विचार योग्य है कि आर्यभद क्रा जन्म शक ३९८ में हुआ था और उपतने अपनी 
पूस्तक आर्यभटीय की रचना शक ४२१ में की थी। आर्यभट का उल्लेख 
पंचसिद्धांतिका में हे । इसलिए इतना तो प्रत्यक्ष है कि पंचसिद्धांतिका शक ४२१ 
के वर्षों बाद लिखी गयी होगी । 

प्रशन यह उठता हे कि शक ४२७ स्वयं रोमक-सिद्धांत का ही आदिकाल तो 
नहीं था। परंतु बात ऐसी नहीं जान पड़ती । एक तो वराहमिहिर ने बहुत अर्वा- 
चीन सिद्धांत को पर्याप्त प्रामाणिक नहीं माना होगा; दूसरे, बद्मृप्त के स्पुठ- 
सिद्धांत में लाटदेव का नाम भाया है, जिससे श्रीबेण ने सूर्य, चंद्रमा आदि की गतियाँ 
लीं। वराहमिहिर ने स्वयं अध्याय १५, इलोक १८ में लिखा है : “लाटाचायें 
ने कहा है कि यवनपुर के सूर्यास्त से अहगंण की गणना की जाती है”। इससे स्पष्ट 
हूँ कि लछाटाचार्य अवश्य थे और वे श्रीषेण' से पर्याप्त पहले रहे होंगे, अन्यथा श्रीबेण 
को नवीन सिद्धांत छिखने की आवश्यकता ही नहीं रहती । इन सब बातों से यहीः 
अनुमान्‌ किया जाता है कि रोमक-सिद्धांत और भी पुराना रहा होगा, और शक ४२७ 
रोमक-सिद्धांत का निजी आदिकाल नहीं हैँ, इसे वराहमिहिर ने चुना होगा । 

पंच्सिद्धांतिका में रोमक-सिद्धांत के अतिरिक्त रोमक' देश का भी नाम आया 
हैं; यवनपुर, थवनाचाय आदि शब्द भी आये हे । यवतपुर का देशांतर भी दिया है, 
जिससे पता चलता है कि यवनपुर अलेव्जेंड्रिया' नामक नगर रहा होगा। फिर, 
जैसा ऊपर बताया गया है, रोमक-सिद्धांत के मुख्य स्थिरांक वे ही थे जो यवन ज्योतिष 


' सन ३३२ ई० पृ० में इस नगर की नींव अलेक्जेंडर महान (सिकंदर ) ने डाली 
थी और अब यह मित्र देश (ईजिप्ट) का प्रमुख नौकाशय (बंदरगाह ) है । नींव पड़वे के 
सौ वर्ष के भीतर ही यह बहुत बड़ा शहर हो गया था। यह यूरोप, तथा अरब और 
भारतवर्ष के बीच वाणिज्य का केंद्र था। यहाँ पर यवनों का सब से बड़ा विदव- 
विद्यालय था । परंतु सन ८० ई० पृ० में यह रोमन छोगों के हाथ सें चला गया । 
ऑगस्टस सीज़र के काल में इसकी जनसंख्या ३ छाख थी । सन ६१६ में इस पर 
अरब वालों का अधिकार हो गया । अरब सेमापति अज्न ने अपने नरेश को अलिक्जें- 
ड्रिया जीतने पर लिखा था कि यहाँ “४,००० भहल, ४,००० स्तानायार, १२,००० 
तेल बेचने वाले, १२,००० माली, ४०,००० यहुदो जो कर देते हु और ४०० नादय- 
झालाएँ हैं” । पृष्ठ ११८ पर इस नगर की स्थिति दिखायी गयो है । 
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में प्रचलित थे । इन सब बातों से स्पष्ट हो जाता है कि रोमक-सिद्धांत यवन ज्योतिष 
पर आश्रित था । ः 
पुलिश-सिद्धांत 

पंचसिद्धांतिका की प्राप्य प्रतियों में उस इलोक का पाठ जिसमें प्‌ लिश-सिद्धांत 
के अनूसार अहर्गण बनाने का नियम हे इतना अशुद्ध था कि थीबो और सुधाकर 
ठीक से उसका अर्थ न छगा सके । परंतु इप्तमें एक स्थान पर ९७६ की संख्या हे 
(ऋतु सप्त नव भक्‍तः ) ; अवश्य ही यह उन दिनों की संख्या होगी जिसके परचात 
एक अधिमास पड़ता है। इसी प्रकार ६३ (त्रिऋतु) संभवतः उन दिनों की संख्या है 
जिसके पश्चात एक तिथि का क्षय होता है। जान पड़ता है कि पुछिश-सिद्धांत ने 
किसी बड़े युग को केकर उसमें कुछ अधिमासों और क्षय तिथियों को बताने की रीति 
को नहीं अपनाया । उसने यही बताकर काम चला लिया कि कितने-फितने दिनों 
पर अधिमास पड़ता है या क्षय तिथि पड़ती है। पुलिश-सिद्धांत में वर्ष ३६५ दिन 
६ घंटा १२ मिनट का माना गया था। . 

पुलिश-सिद्धांत में ग्रहणों की गणना के लिए भी नियम दिये गये हे, परंतु 
वे सूर्य-सिद्धांव और रोमक-सिद्धांत के नियमों की अपेक्षा बहुत स्थूल हे । गणना की 
सुविधा के लिए सन्निकट मानों और सच्निकट नियमों से काम चछाया गया है । पुलिश- 
सिद्धांत में उज्जयिनी (उज्जेन) और काशी (बनारस) से यवनपुर का देशान्तर 
दिया हूं, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि यवनपुर अलेक्जेंड्रिया ही रहा होगा । 

. पुलिश-सिद्धांत दामक ग्रंथ का उल्लेख भट्टोत्पछ ने वराहमिहिर के बृह॒त्संहिता 
की टीका में और पृथूदक स्वामी ने ब्रह्मगुप्त के स्फुट-सिद्धांत की टीका में किया हे । 
परंतु इन दोनों टीकाकारों ने जिस पुलिश-सिद्धांत का उल्लेश्व कियां हूँ वह कोई और 
ही ग्रंथ रहा होगा, क्योंकि उसमें एक महायुग था जिसमें वर्षों, मासों, दिनों, और 
ग्रहों के भगणों की संख्याएँ पूर्ण संख्याएँ थीं। उसमें वर्षमान ३६५ दिन ६ घंटे १२ 
मिनट ३६ सेकंड था, जो वराहमिहिर में उल्लिखित पुलिश-सिद्धांत से भिन्न है । 


वसिष्ठ-सिद्धांत 

.. वरसिष्ठ-सिद्धांत (या वासिष्ठ सिद्धांत) बहुत संक्षेप में ही पंचसिद्धांतिका में 
दिया गया हे । यह बहुत-क्रुछ पितामह-सिद्धांत की तरह हू, परंतु उससे कई बातों 
में अधिक शुद्ध हे। वराहमिहिर ने स्वयं इस सिद्धांत और पितामह-सिद्धांत को 
निम्नतम श्रेणी का मानाह । पितामह-सिद्धांत की तरह वसिष्ठ-सिद्धांत में भी माना 
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गया हैँ कि जब दिन बढ़ने लगता हू तो प्रति दिन बराबर वृद्धि होती हे (जो अशुद्ध हें, 
या बहुत स्थल है ), परंतु लघृतम और महत्तम दिनों के मान पितामह-सिद्धांत के मानों 
से भिन्न हें। ही 
वसिष्ठ-सिद्धांत में राशियों की चर्चा है। छम्त भी हे, जो बताता है कि 
रविमार्ग का कौन-सा भाग पूर्वीय क्षितिज से लगा हुआ है । परंतु सूर्य, चंद्रमा, आदि, 
की मध्यक और स्पष्ट गतियों में भेद का ज्ञान इस सिद्धांत के कर्त्ता को न था । 
इसलिए वसिष्ठ-सिद्धांत की गिवती उस श्रेणी में नहीं की जा सकती जिसमें सूर्य-सिद्धांत 
आदि है । 
द्ागप्त के स्फुट-सिद्धांत में विष्णुचंद्र के लिखे वसिष्ठ-सिद्धांत का उल्लेख 
है, परंतु वहाँ अर्थ यह जान पड़ता हूँ कि जसे श्रीबेण ने रोमक-सिद्धांत को गूदड़ 
बना दिया वेसे ही विष्णुचंद्र ने वसिष्ठ-सिद्धांत को। ब्रह्मपुत्र तथा वराहमिहिर 
के एक-दो संकेतों से ऐसा जान पड़ता हे कि वसिष्ठ-सिद्धांत की रचना विजयानंदिन 
ने की थी, यद्यपि यह बात स्पष्ट रूप से नहीं कही गयी हू । 
वर्तमान समय में जो ग्रंथ लघू वसिष्ठ-सिद्धांत के नाम से छपता हैँ उसका 
कोई संबंध पंचसिद्धांतिका के वसिष्ठ-सिद्धांत से नहीं दिखायी पड़ता । 
सूर्य-सिद्धांत क्‍ 
पंचसिद्धांतिका के सूर्य-सिद्धांत की चर्चा आधुनिक थधूर्य-सिद्धांत के संबंध में 
की जायगी। 
तुलना 
पंचसिद्धांतिका के पाँच सिद्धांतों की तुलना से स्पष्ट पता चलता हे कि किस 
प्रक/र भारतीय-ज्यातिष धीरे-धीरे विकसित होकर सूर्थ-सिद्धांत के ज्योतिष में 
परिवर्तित हुआ। पितामह-सिद्धांत वेदांग-ज्योतिष, गर्ग-संहिता, सुर्य-प्रज्नप्ति आदि 
की जाति का था। इन सब म्रंथों में पाँच वर्ष का यूग था; सूर्य, आदि आकाशीय 
पिंड सदा समान वेग से चलते हुए माने जाते थे और दिव समान रूप से बढ़ता हुआ 
माना जाता था। सूर्य और चंद्रमा की स्थिति साधारणतः नक्षत्रों से बतायी जाती 
थी। उत्तरायण का आरंभ तब माना जाता था जब सूर्य धनिष्ठा के आदि 
विदु पर रहता था। वराहमिहिर की पंचसिद्धांतिक पितामह-सिद्धांद के 
अनुसार पंचवर्षीय यूग की गणना करने में शक २ से आरंभ करने को कहा गया हैं । 
इन प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों की एक-दो विशेषताएँ पीछे के सभी म्रंथों में 
अपनायी गयीं । एक तो यूग का महत्त्व। सभी सिद्धांत-प्रंथों में युग का प्रयोग 
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किया गया । युग हूंबे होते गये, परंतु उनका तिरस्कार किसी ने नहीं किया, 
यद्यपि ऐसा करना संभव था । करण-प्रंथों के रचयिताओं ने अवश्य इंसका तिरस्कार 
किया। दूसरी बात थी तिथियों का प्रयोग । यह तो आज तक चाल है । अन्य॑ 


किसी देश में तिथियों का प्रयोग नहीं होता । | 
वसिष्ठ-सिद्धांत पितामह-सिद्धांत से अधिक विकसित था, परंतु सूर्य-सिद्धांत॑ 
से बहुत निम्न कोटि का था । 


होष तीन सिद्धांत--पौलिश, रोमक और सौर--तीनों बहुत कुछ एक तरह 
के थे। इन तीनों में उन विषयों का समावेश था जो नवीन भारतीय ज्योतिष के 
द्योतक थे । इन सब में सूर्य और चंद्रमा की स्पष्ट गतियों की भी चर्चा है, भर्थाते 
उनकी स्थिति केवल यह मान कर नहीं निकाली गयी है कि वे सदा समान कोणीय 
वेग से चलते हें; यह भी बताया गया हैँ कि उनका कोणीय वेग समान वेग से 
कितना अधिक या न्यून कब रहता है। पौलिश और रोमक सिद्धांतों में अधिक 
सादृश्य हे । सुर्य-सिद्धांत इन दोनों से अधिक विकसित है, अधिक शुद्ध और अधिक 
परिपूर्ण हें। सूर्य-सिद्धांत में भ्रहण-गणना के नियम पूर्ण और पर्याप्त हैँ; उनकी 
तुलना में रोमक-सिद्धांत के नियम बहुत कम और स्थल हें, और पौछिश सिद्धांत के 
नियम तो और भी स्थूल हें । 

ग्रीष्म अयनांत पहले आइलेषा के मध्यमें होता था और वराहमिहिर के समय 
मैं पुनंवंसु के आरंभ में। थे बातें वराहमिहिरं को ज्ञे।त थीं, क्योंकि पंचसिद्धांतिका में 
दोनों की चर्चा हूँ, परंतु उसने कोई बात ऐसी नहीं लिखी हे जिससे पता 'चले कि उसने 
इसका कारण समझ लिया था कि वसंत विषुव तारों के सापेक्ष पीछे-मुंह १यों खिस- 
कता रहता हे । 


यवन ज्योतिष से संबंध 


. ज्योंतिंषं से था। ईन दोनों में वर्ष को मांने वेहं हँ जो सांयन वं॑र्ष का है (नाक्षत्र 
वर्ष की नहीं, जौ सूर्य-सिद्धांत में है ) | एके में अहर्गण कीं गणनां यवनपुर के यौंम्यो- 


! सायन वर्ष वह हे जिसका आरंभ सदा एक ही ऋतु में पड़ता हे, चाहे 
हजारों वर्ष क्यों न बीत जायें । नाक्षत्र वर्ष वह हे जिसका आरंभ सूर्य के सदा 
किसी विद्वेष तारे के पास पहुँचने पर होता हे । अयन के कारण दोनों में 
लरूगभग २० सिनट का अन्तर है । 
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त्तर से की गयी है और दूसरे में यवनपुर से उज्जयनी का देशांतर दिया गया है । 
दोनों में वे नवीन बातें हें जो यवन ज्योतिष में थीं, परंतु वेदांग-ज्योतिष, पितामह- 
सिद्धांत और वसिष्ठ-सिद्धांत में नहीं थीं। इससे धारणा होती है कि नवीन भारतीय 
ज्योतिष यवन ज्योतिष पर आधारित था। परंतु जब इसकी खोज की जाती है 
कि किस विशेष यवन पुस्तक या यवन आचार्य से भारतीयों ते अपना ज्ञान प्राप्त किया 
तो बड़ी कठिनाई पड़ती है । यवन और नवीन भारतीय ज्योतिष में सादृश्य होते 
हुए भी पर्याप्त विभिन्नता है । ऐया जान पड़ता है कि भारत में यवन' ज्योतिषियों 
का ज्ञान हिपार्कस के बाद और टॉलमी' के पहले आया, संभवतः थोड़ी-थोड़ी 
मात्रा में और कई बार, और भारतीय ज्योतिषियों ने इस ज्ञान' को अपने निजी 
विवेचन और खोज से अपने विशेष साँचे में ढाल लिया और फिर वे उसकी उद्नत्ति 
करते रहे । सूर्य-सिद्धांत में कई बातें ऐसी हें जो विशेष महत्त्व की हें और यवन 
ज्योतिष में नहीं मिलती । 

वराहमिहिर ने आयंभट के सिद्धांत का सारांश अपनी पंचसिद्धांतिका में नहीं 
दिया। इससे समझा जा सकता है कि उसके समय में आर्यभठ का ग्रंथ इतना 
प्राचीन नहीं समझा जाता था जितना रोमक-सिद्धांत या सूर्य-सिद्धांत ॥+ आर्यभटीय 
के नियम सूर्॑-सिद्धांत के नियमों से मिलते-जुलते हें । वस्तुतः सूर्य-सिद्धांत के नियमों 
को अधिक शुद्ध करने की चेष्टा भी आर्यभट ने की थी, परंतु वर्तेमान सूर्य-सिद्धांत 
आयंभटीय से अधिक शुद्ध है, जैसा एक अन्य अध्याय में विस्तार से दिखाया 
गया हूँ । 
त्रलोक्य-संस्थान 
... पंचसिद्धांतिका में त्रेलोक्य-संस्थान नाम का तैरहवाँ अध्याय हूँ जो पूर्वोबत 
सिद्धांतों में से किसी का नहीं जान' पड़ता। संभवतः यह अध्याय वराहमिहिर 
की स्वतंत्र रचना है । इसमें विदव की रचना तथा कुछ फुटकर बातें बतायी गयी हूँ । 
वराहमिहिर ने इस अध्याय के पहले इलोक में बताया है कि 

पंचमहाभूतमयस्तारागणपञ्जरे महीगोलः । 
खे5यस्कान्तान्‍्तःस्थो लोह इवावस्थितों बुतः ॥ 

अर्य--पंचभूत से बनी पृथ्वी का गोल तारों के पंजर (ठठरी) में उसी प्रकार 

स्थित हूँ जिस प्रकार चुंबकों के बीच लोहा । 


! आगामी अध्याय देखें । 
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इस प्रकार वराहमिहिर जानता था कि पृथ्वी किसी अन्य वस्तु पर 
टिकी नहीं, हे । अंतरिक्ष में चारों ओर से बेलाग है । उसने यह भी लिखा है! कि 
जँसे मनुष्यों के देश में अग्निशिख्ा वायू में ऊपर उठती है और फेंके जाने 
पर भारी वस्तु पृथ्वी पर गिरती है, उसी प्रकार उल्टी ओर, असुंरों के देश में 
भी, होता है । 

परंतु पृथ्वी' के अक्ष-भ्रमण के संबंध में वराहमिहिर की राय आवनिक मत 
के विरुद्ध थी। उसने लिखा हे कि “कुछ छोग कहते हैँ कि पृथ्वी भ्रमण करती 
है, परंतु यदि ऐसा होता तो चील तथा अन्य पक्षी आकाश से अपने घोंसले में न लौट 
सकते' | . और फिर, यदि पृथ्वी बस्तुत: एक दिन में एक अक्कर लगाती तो ध्वजा 
भादि पृथ्वी के वेग के कारण पश्चिम की ओर फदराते रहते। और यदि कोई 
कहे कि पृथ्वी धीरे-धीरे घूमती हे तो फिर (एक दिन' में एक बार) वह कंसे घूम 
लेती है ९ !/३ 


* पंचसि० १३॥४। 

* पंचसि० १३।६-७ । 

_ कुछ पाठकों को आज भी शंका हो सकती है कि वस्तुतः क्या बात है कि चील 
आदि ऊपर उड़ जाने पर पीछे नहीं छूट जाते । इस शंका का समाधान इस प्रकार 
हो जाता हे कि रेलगाड़ी, के डिब्बे में बेठकर गेंद सीधा ऊपर उछालने से गेंद अंत में सीधा 
नीचे हो तो गिरता है; बह पीछे थोड़े ही छूट जाता हैँ। कारण यह हूँ कि उछा- 
लते समय गेंद में वह वेग भी था जो रेलगाड़ो में था और यह वेग बराबर बना 
रहता है, इसलिए गेंद पीछे नहीं छूटतत। रेलगाड़ी में बेठे व्यक्षि को जान पड़ता 
हैँ कि गेंद सीधे ऊपर' गया और सीधे नीचे गिरा; परंतु भूमि पर स्थित व्यक्ति को 
वही गेंद बक्त में चलता दिखायी पड़ेगा । बह देखगा कि यात्री के हाथ से फेंके जाने 
पर गेंद वक्त में चल कर फिर यात्री के नवीन स्थिति में जा पहुँचता है । बराहमिहिर 
और साधारण धाठक के हृदय का अम इस बात पर आश्िित हूं कि वे समझते हूँ कि 
बेग को बनाये रखने के लिए बल लगाने की आवश्यकता है, परंतु आधुनिक गति- 
विज्ञान कहता है कि ' प्रत्येक विड अपनी विश्वामावस्था में पड़ा रहता है, या सरल 
रेखा में समवेग से चलता रहता है; और केवल तभी वह॒ अपनी विश्रामावस्था या 
समवेग से सरल रेखा में चलने को अबस्था को छोड़ता है जब वह बाहर से लगे बल 
द्वारा प्रेरित होता हैं ।” (देखें गोरखप्रसाद और हरिश्चरत्र गुप्त ः गतिविज्ञास, 
अध्याय ४) । 
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वराहमिहिर ११३ 


जैनियों का मत था कि आकाश में दो सूर्य होते हे, दो चन्द्रमा होते हें । 
इस पर वराहमिहिर का कहना हूँ कि यदि, जैसा अहेत ने कहा है, दो सूर्य और दो 
चंद्रमा होते जो पारी-पारी से उदित होते है, तो यह कैसे होता हे कि सूर्य से ध्रुव 
तक जाने वाली रेखा (जो उस पर स्थित तारों के कारण सूर्य के अस्त होने पर भी 
दिखायी देंती है ) एक दिन में चवकर लगा लेती है ? | 
चंद्रमा में फलाएँ क्‍यों दिखायी पड़ती हे इसका सच्चा' कारण वराहमिहिर 
को ज्ञात था। लिखा' है : जेैसे-जसे प्रति दिन चंद्रमा का स्थान सूर्य के सापेक्ष 
बदलता हू तेसे-तंसे उसका प्रकाशमय भाग बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह जैसे अप- 
राह्म में पड़े का पश्चिम भाग अधिकाधिक प्रकाशित होता जाता हे । 
ज्यौतिष यंत्र 
वराहमिहिर के समय में अच्छे ज्यौतिष यंत्रों का अभाव था। शंकु (अर्थात 
खड़ा या तिरछा डंडः) बहुत काम में आता था । लिखा है कि ऋजु (सीधे) शंकु 
की जड़ पर आँख छगा कर शंकु को इस प्रकार तिरछा करो कि शंकु का भग्र, 
आँख, और प्रुव-तारा, तीनों एक रेखा में आ जायें । “तब (शंकु के अग्न 
से आँख द्वारा खींचे गये समतलू पर डाला गया) हंब अक्षांश की ज्या है । 
ऐसे श्रयोगों से रत विश्वसनीय रीति से भूक्रेंद्र या समस्त पृथ्वी को नापते हे, 
जंसे लवण मिले थोड़े-से जछ से लवण का स्वाद जाना जा सकता है'। ऐसे शंकु 
को भास्कराचार्य ने पीछे यष्टियंत्र का नाम दिया (अध्याय १४ देखें) 
परंतु वराहमिहिर ने सब यंत्रों का भेद खोछ कर रख देना उचित्त न समझा । 
छेदक यंत्राणि नामक चौदहवें अध्याय में साधारण यंत्रों और रीतियों का वर्णन 
देकर यह लिखा है: गूरु को चाहिए कि केवल स्थिर-बद्धि शिष्यों को ये बातें 
चताये और शिष्य को चाहिए कि इन बातों को सीखकर अपने यंत्रों को इस प्रकार 
बनाये कि पुत्र को, भी, उसका भेद ज्ञात न हो । 
०. ##. 
* पंचसि० १३।३७। 
पंचसि० १३३१-३४ । वराहमिहिर का कहना ठीक है। दो स्थानों पर 
पूर्वॉक्‍्त रीति से शंकु द्वारा अक्षांश नाप कर सारी पृथ्वी की नाप जानो जा सकती है । 
(देखें लेखक-रचित सरल गणित-ज्योतिष, पृष्ठ १५७।) “ 
पंचसि० १४।२८। 


२१४ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


इस अध्याय में ज्यामितीय रचनाओं और शंकुओ के अतिरिक्त एक उन्नतांश- 
मापक कां भी वर्भन है जो इस प्रकार हे : 

ऐसा चक्र लो जिसकी परिधि ३६० बराबर अंधों में बँटी हो, जिसका व्यास 
एक हस्त हो और जो मोटाई में जाधी अँगुली हो। उसकी मोटाई के बीच में एक 
स्थान पर छेद कर दो। इस छोट-से छेद द्वारा मध्याक्ष पर सूर्य की रध्मियों 





उन्नतांदमापक । ह ह 
वराहमिहिर के वर्णन के अनुसार खी चा गया चित्र । 


को तिरछी दिशा में घुसने दो [और ऐसा प्रबंध करों कि वह रद्द पूर्वोक्त चक्र के 
केद्र से होकर जाय] । तो चक्र के निचले भाग में जितने अंश [सूर्यरश्मियों से प्रका- 
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शित बिंदु और] चतक्रकेंद्र से छटकाये गये सोहुछ-श्रत्र के।बींचे पंड़ते हे वें मध्याह्न- 
सूर्य की शिरोविदु-दूरी के अंश हे । 
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ताडिकां-यंत्र । 
वराहमिहिर के वर्णन के अनुसार खींचा गया चित्र । 


समय नापने के लिए जलू-घटी का उपयोग बताया गया है :--- 
ताँबे का बरतन आधे घड़े के रूप में बनाओ और पेंदे में छेद करो । शूद्ध जर 


से भरे बड़े बरतन' में इसे ररखों । जब यह पानी से भर उठे तो एक नाडिका बीती 
रहेगी। पेंदे का छिद्र इतना छोटा होना चाहिए कि एक अहोरात्र (रात-दिन) 
में यह ६० बार डूबे । 


वराहमिहिर की जीवनी 


वराहमिहिर ने अपने को अवंती का बताया है' । जंसा हम ऊपर देख चुके 


है उसका देहान्त सन ५८७ ईसवी में हुआ । 


* पंचसि० १४॥२१-२२। 
. ' पंचसि० १४॥३२ । 


* पंचसि० १८।६१। 


११६ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


वराहमिहिर को गणित-ज्योतिष की अपेक्षा फलित ज्योंतिष में अधिक रुचि थी । 
उसकी व्‌ हत्संहिता नामक पुस्तक वस्तुत: एक बड़ी-सी पोथी है जो फलित ज्योतिष पर 
है। उसके बृहज्जातक और योगयात्रा नामक ग्रंथ भी फलित ज्योतिष पर हें । 
परंतु उसकी पंचसिद्धांतिका गणित-ज्योतिष पर हे और वह तत्कालीन ज्योतिष के 
ज्ञान के लिए अपूर्व सिद्ध हुई है। पंचसिद्धांतिका न' होती तो ज्योतिष-इतिहास' 
का हमारा ज्ञान बहुत अधूरा ही रह जाता। अलबीझनी' ने अपने भारतवर्ष 
में वराहुमिहिर को बहुत आदर प्रदान किया है। लिखा हे कि “वराह के 
कथन सत्य पर आश्रित हैं; परमेश्वर करे कि सभी बड़े लोग उसके आदर्श का 
पालन करें ।” 

हिन्दी-शब्दसागर में वराहुमिहिर के सम्बन्ध में निम्न सूचना दी गयी हे-- 

“बराहमिहिर के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के प्रवाद कुछ वचनों के आधार पर 
प्रचलित हे। जंसे, ज्योतिविदाभरण के एक इलोक में कालिदास, धन्वन्तरि आदि 
के साथ वराहमिहिर भी विक्रम की सभा के नौ रत्नों में गिनाये गये हैं । पर इन नौ 
नामों में से कई एक भिन्न-भिन्न काल के सिद्ध हो चुके हें। अत्तः यह इलछोक प्रमाण के 
योग्य नहीं । अपने बुहज्जातक के उपसंहाराध्याव में वराहमिहिर ने अपना कुछ 
परिचय दिया हे । उसके अनुसार ये अवन्ती (उज्जयिनी) के रहने वाले थे। 
कार्यित्थ” स्थान में सुर्यदेव को प्रसन्न करके इन्होंने बर प्राप्त किया था। इनके पिता 
का नाम आदित्यदास था ।” 


* संभवतः यह कपित्थ-ग्राम है जो उज्जैन के निकट (आज भी) कायथा' 
के नाम से विद्यमान है । इनके पुत्र का नाम पृथुयशस्‌ था, और उनकी रचना षद्‌- 
पंचराशिका भी प्रसिद्ध ह। 


"8, 
(0, 


अध्याय १० 


पाश्चात्य ज्योतिष का इतिहास 


यवनों ने ज्योतिष ज्ञान कहाँ से पाया 


भारत में कहाँ तक ज्योतिष का ज्ञान यवनों से आया इसे आँकने के लिए 
पाइचात्य ज्योतिष के इतिहास पर एक दृष्टि डारू लेना उचित होगा। ज्योतिष 
की आवश्यकता सभी देशवासियों को पड़ती है और दीघंकाल तक आकाशीय पिंडों के 
अध्ययन से ज्योतिष की अधिकांश मोटी-मोटी बातें सभी को ज्ञात हो जाती 
हें। प्राचीन समय में बाबुर लोगों (बैबिलोनियनों) का ज्योतिष-ज्ञान बहुत 





[चित्रकारः फेलिक्सटॉमस 
प्राचीन मंदिरों का अवशेष । 
बाबुल लोग ऊँचे-ऊँचे स्थानों पर मंदिर बनाते थे और उनकी 
छतों से ज्योतिष संबंधी वेध किया करते थे । 


बढ़ा-चढ़ा था । ये लोग टाइग्रिस और यूफ्रटीज़ नदी के मध्य की तथा समीपवर्ती 
भूमि में रहते थे (आगामी पृष्ठ पर चित्र देखें) । उन्हीं से यवनों (अर्थात ग्रीस 
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देश के निवासियों) को ज्योतिष की प्रारंभिक बातें! का ज्ञान हुआ । इतना 
निरिचित हो कि तायय-मंडलों में तारों का विभाजन यवनों ने वाबुलों से पाया। 
ग्रहों का ज्ञान भी उन्हें बाबुलों से मिला । बाबुलों ने प्रहणों की भविष्यवाणी करने 
के लिए सैरॉस नामक युग का आविष्कार किया था। यह २२३ चांद्र मासरों 
का (छगभग १८ वर्ष ११ दित का ) होता है। ऐसे एक युग के ग्रहण आगामी 
युग में उसी क्रम में और प्रायः ठीक उतने ही क्षमयों पर होते हें। इस यूग का 
आविष्कार कंब हुआ यह 
अब कहा नहीं जा सकता, 
परंतु एक राजा के समय के 
लेखों से स्पष्ट ही जाता है 
कि रून ३८०० ईसवी पू्वे 
में तारा-मंडलों के नाम पड़ 
गये थे, यद्यपि उनमें थोड़ा- 
बहुत परिवर्तन होता रहा। 
यवनों को तारा-मंडलों का _ 
जो ज्ञान मिला और जिसे 
ऐरेट्स नामक कवि ने छंदवद्ध 
किया अवश्य ही ऐसे तारा- 
मंडलों का हूँ जो छूगभग 
२८०० ई० पू० में देखे गये 
होंगे। इसका प्रमाण यह 
है कि 'जिन तारा-मंडलों 
का नाम पूर्वोक्त सूची में 
नहीं है अवश्य ही वे तारा- के 
मंडल होंगे जो उस देश से. & 2: 
नहीं दिखायी पड़ते थे । 
इस प्रकार हम जानते हैं कि [पेरॉट और चिमीजञ की पुस्तक से 
तारों का कौन-सा क्षेत्र वहाँ .. संदिरया वेधशाला : 


हीं “चे-उँचे म॑ ते थे 
नहीं दिखायी पड़ता था। ब्ाब॒ल लोग उऊँचे-ऊँचे मंदिर बनाया करते थे 


हि ०॥ 


इस क्षेत्र का केंद्र अवश्य ही... और उनकी छतों पर से आकाशीय पिंडों का वेध 
दक्षिण ध्रुव रहा होगा । किया करते थे । । 
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इसलिए हम जानते हूँ क्रि उस समय दक्षिण-पश्रुव तारों के बीच कहाँ रहा होगा । 
अब देखने की बात हे कि दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव भी तारों के बीक् अयन के 


कारण चला करते है और तारों के सापेक्ष उनकी स्थिति जानने से हम बता सकते हूँ 


कि पूर्वोक्त स्थिति किस काल में रही होगी । ऐसे ही विचारों से ऐरेट्स के वर्णन 
से तारामडकों के बनने का काल निर्णय किया गया हू । ऐरेट्स ने २७० ई० पु० 
में अपने छंद लिखे थे, परंतु तारा-मंडलों का विभाजन निस्संदेह छगभग २८०० ६० पू ० 
का है और ४० अक्षांश के देश में बना है । 


बाबुल में ज्योतिष 

मिट्टी के कुछ खपड़े मेसोपोटेमिया' से मिले हे जिन पर तरह-तरह की बातें 
लिखी हुई हे। इन्हें पढ़ने में भाषा-वज्ञानिकों ने सफलता पायी है । उन खपड़ों से 
पता चलता है कि दूसरी शताब्दी ई० पु० में मेसोपोटेमिया में ज्योतिष वा कितता ज्ञान 
था। उस समय वहाँ के ज्योतिषियों को ज्ञात था कि शुक्र, बुध, शनि, मंगल और 
बृहस्पति अपने पुराने स्थान पर ऋमानुसार ८, ४६, ५९, ७९, ८३ वर्षों में लौटते हैं । 
इन यूगों की लंबाई से ही स्पष्ट हँ कि बाबुरू छोग सेकड़ों वर्ष पहले से ही ग्रहों का 
नियमित रूप से वेध करते रहे होंगे । प्रति वर्ष पंचांग (खपड़ों पर खुदे अक्षरों में) 
प्रकाशित किया जाता था, जिसमें अमावस्या का दिनांक दिया' जाता था, और यह 
भी कि चंद्र-दर्शन कब होगा; ग्रहणों का दिनांक और ब्योरा भी पहले से बता दिया 
जाता था; तारों का उदय-अस्त और ग्रहों की स्थितियाँ भी प्रकाशित होती थीं । 
उतका नाक्षन्न वर्ष सच्चे मान से कुछ ४३ मिनट अधिक था । पादरी एफ० एक्स० 
क्यूगलर ने एक महत्त्वपूर्ण बात का पता लगाया हे कि बाबुलों के चंद्र मास आदि 
का काल ठोक उतना ही था जितना प्रसिद्ध यवन ज्योतिषी हिपाकंस का, जिससे 
स्पष्ट हो जाता है कि हिपाकंस ने इनका ज्ञान वस्तुत: बाबुलों से पाया था; वह 
इनका स्वयं आविष्कारक न था। 

ब॑विलोनिया से ज्योतिष का ज्ञान ग्रीस में लगभग सातवीं शताब्दी ई० पू० में 
अच्छी तरह पहुँचा। लगभग ६४० ई० पू० में एक बाबुरू विद्वान ने कोस द्वीप 
में पाठशाला खोली और थेल्स नामक यवन संभवत: उसका शिष्य था। पाइथागोरस 
ने (लगभग ५३० ई० पू० में) बैबिलोनिया, मिस्र देश और भारतवर्ष आदि देशों में 
पर्यंटल करके, तथा निजी खोज से ज्योतिष तथा गणित का विशेष ज्ञान प्राप्त किया । 


* बाबुलों के देश का आवुनिक नाम । 


-४ढ - ३०8०-२८ के सा 
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यह वही गणितज्ञ हैं जिसके नाम से पाइथागोरस का प्रमेय प्रसिद्ध है--ज्यामिति का 
यह प्रमेय बताता है कि समकोण त्रिभूज में कर्ण पर बना वर्ग शेष भुजाओं पर बने वर्गों 
के योग के बराबर होता है. ॥ पाइथागोरस का मत था कि पृथ्वी अंतरिक्ष में बेलाग 
टिकी हे, अन्य किसी पिंड या पदार्थ या जीव पर आश्रित नहीं है। उसके शिष्यों 
की पुस्तकों से प्रत्यक्ष हे कि वे यह मानते थे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती 
है। भरिस्टाकंस का (लगभग २८०-२६४ ई० पू० में) सिद्धांत था कि सूर्य. स्थिर है 
और पृथ्वी तथा अन्य ग्रह उसकी परिक्रमा करते हें, परंतु आकिमिडीज़ ने इस सिद्धांत 
को भ्रमपूर्ण बताया । ' यूडॉक्सस ने (४०८-३५५ ई० पू० में) इसका भी प्राय: शुद्ध 
सिद्धांत बनाया कि क्‍यों ग्रह बराबर एक दिशा में चलने के बदले आगे-पीछे चलते 
है। कुछ अन्य ज्योतिषियों ने इसमें थोड़ा-बहुत संशोधन किया, परंतु इस विषय 
पर अपोलोनियस (लगभग २५०-२२० ई० पू० में) वह सिद्धांत बना लिया था 
जो सूर्य-सिद्धांत में भी है और अपोलोनियस के समय से लगभग १८०० वर्षों तक 
ठीक समझा गया। अरिस्टिलस और टिमोरिस ने (लगभग ३२०-२६० ई० पू० 
में) तारों की स्थितियाँ नाप कर तारा-सूचियाँ बनायीं। अरिस्टाकंस ने सूर्य और 
चंद्रमा की दूरियों का अनुपात जानने की भी एक रीति का वर्णन किया जो सिद्धांततः 
ठीक हूँ परंतु प्रयोग में बहुत अच्छा परिणाम नहीं देता। एरॉटॉसथिनिज़ ने 
रविमार्ग और विषुवत के बीच के कोण को नापा और उसकी नाप में कुल ५ कला 
की अशुद्धि थी। उसने पृथ्वी के व्यास की भी गणना दो स्थानों से ध्रुव के उन्नतांझों 
को नाप कर किया । 


हिपाकस 


इसमें संदेह नहीं कि यवन ज्योतिषियों में सबसे महान हिपाकंस और टालमी 


» थेंत हिपाकंस का जन्म कब हुआ या मृत्यु कब हुई इसका ठीक पता नहीं है, परंतु 


उसका काल लगभग १४६-१२७ ई० पु० था। उसकी गणना प्रसिद्धतम प्राचीन 
ज्योतिषियों और . गणिततज्ञों में होती हे। उसका जन्म-स्थान नीशिया था । 


१६१ से १४६ ई० पू० में बह अलेक्जेंड्िया' में ज्यौतिष वेध किया करता था और 


* संभवतः पाइथागोरस ने इस प्रमेय को भारतवर्ष में सीखा था । देखें 


साइटश्रिफ्ट डर डॉयटदेन सॉरगनलेडिशेन गज्ञेलशाफ्ट । 


पृष्ठ ११८ के चित्र में इसकी स्थिति दिखायी गयी है; पृष्ठ ११२ पर इस 


... “नगर का वर्णन दिया जा चुका है । 


इति० 
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उसके पहले अपनी जन्मभूमि में । उसकी पुस्तकें अब अधिकांश लुप्त हो गयी हैं । 
परंतु हमें उसके विषय में जानकारी स्ट्रेबों (प्रथम शताब्दी ई० पू०) और मिश्र 
के महान ज्योतिषी टालमी के लेखों से प्राप्त होती है। टठालमी ने अपनी पुस्तक 
सिनटेक्सिस में बार-बार हिपार्कस की चर्चा की है और कई स्थानों पर तो हिपार्क॑स 
के वाक्‍्यों का ज्यों-का-त्यों उद्धरण दिया है। सिनटेक्सिस का नाम पीछे ऐलमेजेस्ट 
पड़ गया, क्योंकि अरब वाले इसे अल मजस्ती कहते थे। यह ग्रंथ कोपरनिकस 
(१४७३-१५४३ ई०) और केपलर (१५७१-१६३० ई०) के समय तक वेद-पुराण 
की तरह अकाट्य समझा जाता था, और इसी से यह सुरक्षित रह गया। ठालमी' 
ने हिपार्कंस की बड़ी प्रशंसा की है और सदा बताने की चेष्टा की है कि कितनी 
बातें उसे हिपारकंस से मिलीं, परंतु बहुत से स्थानों में संदेह बना ही रह जाता है कि 
कितना अंश हिपाक॑ंस से मिला और कितना स्वयं टालमी का नया काम है । जान 
पड़ता हैँ कि हिपारक॑स ने कई एक छोटी-छोटी' पुस्तिकाएँ फ़ुटकर विषयों पर लिखी 
थीं, परंतु संपूर्ण ज्योतिष पर किसी ग्रंथ की रचना नहीं की थी। इसके विपरीत 
सिनटेक्सिस में सब बातों का पूरा विवेचन था, ज्यौतिष राशियों के मान पहले से' 
बहुत अच्छे थे, और पुस्तक बहुत अच्छे ढंग से लिखी गयी थी । संभवतः इसी कारण 


से हिपार्कंस की कृतियों का आदर कम हो गया और समय पाकर वे लुप्त ही गयीं ॥- 


टालमी हिपाक॑स के लगभग ३०० वर्ष बाद हुआ था। ज्योतिष के प्रमूख प्रश्नों के 
उत्तर हिपाकंस ने दे दिये थे। टालमी ने उनको परिष्कृत किया, त्रूटियों की पूर्ति 
की और नवीन सारणियाँ बनायी । 
हिपाकंस का काम 

हिपाक॑स ने ज्योतिष के प्रमुख भ्रुवांकों को निर्धारित कर दिया था, जेसे सायन' 


और नक्षत्र वर्षों की लंबाइयाँ, चांद्रमास की लंबाई, पाँचों ग्रहों के संयुति-काल, रवि-. 
मार्ग की तियंक्ता (तिरछापन) जिसे प्राचीन भारत के ज्योतिषी परम क्रांति कहते 


थे, चंद्रमार्ग की तिर्यक्ता, सूर्य-कक्षा का मंदोच्च (जहाँ सूर्य हमसे दूरतम रहता है), 
सूर्य-कक्षा की उत्केंद्रता (अथवा चिपटापन ), चंद्रमा का लूंबन (अथवा दूरी); और 
इन सभी राशियों के मान प्रायः ठीक थे। अवश्य ही उसने बहुत-सी बातें खाल्दी' 
(कैल्डियत ) लोगों से सीखी थी, परंतु स्पष्ट है कि उसने स्वयं इन राशियों को नापा 
था और कई एक के नवीन तथा अधिक सच्चे मान दिये थे। हिपाकस गोले पर तारों 


* बाबुलों के देश में ही पीछे खाल्दियों का अधिकार हुआ । 
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): (नक्षत्रों) का चित्र बनाकर उनका अध्ययन करता था । इस गोले को हम खगोल 
 कहेंगे। तारा-मंडलों के वर्णन में जो नवीन बातें हिपार्कस ने बतायीं--कौन-सा 
तारा किन तारों के सीध में है; किस तारा-मंडल की आक्ृति किस प्रकार की हे; 
इत्यादि---सब खगोल देखकर बताये हुए जान पड़ते हें । 

इसकी विशेष संभावना जान पड़ती है कि हिपाकंस किसी-त-किसी प्रकार के 
याम्योत्तर यंत्र का प्रयोग करता था। आधुनिक यास्पोत्तर यंत्र में एक दूरदर्शी 
इस प्रकार आरोपित रहता हूँ कि वह केवल याम्योत्तर' मो चल सके । इसकी 
संरचना नीचे के चित्र से समझ में आ जायगी। इसकी प्रयोग-विधि पृष्ठ १०४ 


पर दिखायी गयी है । 





प्रधान ताल 


दूरदर्शी की नल्लीं 





«&“--++ अंकित चक्र 


रे 


का अर 95 . यास्पोत्तर यंत्र । 
9 2३ इस चित्र से आधनिक याम्योत्तर यंत्र के अवयवों को 
सुगमता से समझा जा सकता हैं । 

आधनिक वेधशालाओं का यह प्रधान यंत्र है । अवश्य ही हिपाकंस के याम्योत्तर 
यंत्र में दूरदर्शी के बदले केवल सरल नलिका रही होगी । हिपाकस ने बहुत से वेध 


हि * शिरोविद्‌ और उत्तर तथा दक्षिण विदुओं से जमाने वाले समतलू को 
... यास्‍्योत्तर कहते हैं।.. 
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किये जो इतने शुद्ध थे कि आइचर्य होतो हे कि कैसे उन यंत्रों से वह इतनी सूक्ष्मता 
प्राप्त कर सका। उसने सूर्य और चंद्रमा की गतियों का प्रायः सच्चा सिद्धांत बना 
लिया था, परन्तु ग्रहों के कभी आगे, कभी पीछे, चलने के सिद्धांत में पूरी सफलता नहीं 
पायी थी । उसके काम को टालमी ने पूरा किया। हिपाक॑स ने भी अरिस्टार्कस की 
यह बात नहीं मानी कि सूर्य निश्चल हँ और पृथ्वी तथा ग्रह उसकी प्रदक्षिणा करते हे । 


अयन का आविष्कार 

हिपाकंस के आविष्कारों में से निस्संदेह अयन का पता लगाना अत्यंत महत्त्व- 
पूर्ण था। जब वसंत ऋतु में दित रात बराबर होते हैं तब खगोल पर तारों के बीच 
सूर्य की स्थिति को वर्तंत विषृव कहते हैं'। वसंत विषव तारों के बीच स्थिर 
नहीं रहता--वह चलता रहता है; इसी चलने को अयन कहते हैं । जब हिपाक॑स 
ने अपने बेधों की तुलना टिमोकरिस के वेधों से की तो उसे तुरंत पता चल गया कि 
अवश्य ही वसंत विबुव पीछे मूँह (अर्थात्‌ सूर्य के चलने से उलटी दिशा में) चलता 
रहता है । वसंत विबुव के सापेक्ष सूर्य के एक चक्कर लगाने को सायन वर्ष कहते 
हैं, तारों के सापेक्ष एक चक्कर लगाने को नाक्षत्र वर्ष कहते हैं । दोनों में २० मिनट 
२३ सेकंड का अन्तर हे । हिपाक॑स को इन दोनों वर्षों का भेद ज्ञात था।. भार- 
तीय ज्योतिषियों को इनका भेद ७०० वर्ष पीछे वराहमिहिर के समय में भी ज्ञात नहीं 
हुआ। वस्तुतः, भारत के अधिकांश पंचांग आज भी सायन' वर्ष की अवहेलना 


करते हे । दा 
. अयने के कारण वसंत वियुव का स्थान बहुत धीरे-धीरे ही बदलता है । वसंत 
विबुव आकाश का एक चक्‍कर लगभग २६००० वर्षो में लगा पायेगा। सूर्य के 
व्यास के बराबर (अर्थात्‌ लगभग आधा अंश) हटने में वसंत विषुव को लगभग ३६ 
वर्ष लग जाता है । यही कारण हे कि अयन का पता छगाना कठिन है । हिपाक॑स 


ने टिमोकेरिस और अपने वेधों की तुलना से अयन का आभास तो पा लिया, परंतु 


...* यह स्थूल परिभाषा है; शुद्ध परिभाषा यह हे कि रविसा्ग और विषुवत 

के एक छेदन-विदु को वसंत विषुव कहते हें, दूसरे को शरद विषुव; इनमें से वसंत 
विषुव वह है जहाँ सूर्य, पृथ्वी के उत्तर गोलाधं में वसंत ऋतु रहने पर , स्थिर रहता है। 

वसंत विषुव और श्रृव में घनिष्ठ संबंध हे । वसंत विषुव का पीछे मुँह चलना 
ध्रुव के एंक वृत्त में चलने का परिणाम हे। श्रुव के चलने की बात पहले बतायी. 
जा चुकी हे। (पृष्ठ ५९ और पृष्ठ ९७ का चित्र देखें।) । 











मल नम मर का लक कप २ हु 5. 2 हक कक अल । केस क 
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उसे पूर्ण विश्वास तभी हुआ जब उसने और भी पुराने, खाल्दी लोगों के, वेधों से 


अपने वेधों की तुलगा की । उसने अनुमान किया कि वसंत विषुव एक ब्ष में ३६९ 


_(छत्तीस विकला) है, परंतु वस्तुतः यह एक वर्ष में लगभग ५०“ चलता है । 


हिपाकंस ने तारों की सूची भी बनायी जिसमें लगभग ८५० तारों का उल्लेख 
था और इसमें प्रत्येक तारे की स्थिति भोगांश (लॉज्जिट्यूड) और शर ( लेटिट्यूड ) 
देकर बतायी गयी थी । इस सूची का उद्देश्य संभवतः यह रहा होगा कि यदि 
कोई नवीन तारा कभी दिखायी पड़े तो उसका निश्चित पता चल सके, क्योंकि 
हिपाकंस के समय में वृश्चिक राशि में एक नवीन तारा वस्तुतः दिखाथी पड़ा था, 
जिसका उल्लेख चीन के ज्योतिषियों ने किया है (१३४ ई० पू०) । हिंपाकंस की 
सूची को, थोड़ा-बहुत संशोधन करके, टालमी ने प्रकाशित किया। हिपाकंस ने 
कोणों की जीवाओं के भी मान दिये थे!'। उसके गणितीय' तथा भौगोलिक कार्यों 
के विवेचन की यहाँ आवश्यकता नहीं जान पड़ती । ॒ 


टालमी 


टालमी अलेक्जेंड्रिया (मिश्र देश) का निवासी था। उसका पूरा नाम क्ॉ- 
डियस टॉलिमेइयस था, जो अँग्रेज़ी में संक्षिप्त होकर ठालमी हो गया है । 
बह प्रसिद्ध ज्योतिषी, गणितज्ञ और भौगोलिक था । उसके जन्म अथवा मृत्यु- 
काल का ठीक पता नहीं है, परंतु एक प्राचीन यवन लेखक के अनुसार उसने 
टालेमेइस हरमाई नामक यवन नगर में जन्म लिया था। इतना अच्छी' तरह 
ज्ञात है कि वह सन १२७ ईसवी से सन १४१ या १५१ ६० तक वेध 


. करता रहा । अरबी लेखकों के अनुसार ठालमी ७८ वर्ष की आया में मरा । 


यहाँ ठालमी के गणित और भूगोल विषयक कार्यों पर विचार नः किया 


;. जायगा । केवल उसके ज्योतिष संबंधी कार्यों पर संक्षेप में विवेचन किया 
/ '. जायगा। 


हिपाकंस ने समतल और गोलीय त्रिकोणमिति के कुछ प्रमेयों का आविष्कार 
किया था और उसने ज्योतिष के सिद्धान्तों की उत्पत्ति में सहायता ली थी । टालमी 
ने इस विषय का ऐसा पूर्ण और दोषरहित विवेचन दिया कि लगभग १४०० वर्षो तक 


:.: कोई दूसरा लेखक उसके आगे न बढ़ सका । आकाशीय पिंडों के चलने का टालमीय 


सिद्धान्त भी इसी प्रकार लगभग इतने ही समय तक सर्वमान्य बना रहा। टालमी 


* ज्ीवा और ज्या का संबंध यह है कि जीवा थ-> २ ज्या ३ थे। 
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की गणितीय तथा ज्योतिष कृृतियाँ जिस पुस्तक में एक साथ छपी हे उसका नाम यवनों 
ने मंथिमेटिके सिनटैक्सि' रक्खा, जिसका अर्थ हैँ गणित-संहिता । अरब वालों ने 
अशंसापूर्ण नाम खोज कर इसे मजस्ती कहा जिसमें वे अरबी उपसर्ग' अल लगा दिया 
करते थे । इसी से इस पुस्तक का नाम अँग्रेजी तथा कई अन्य यूरोपीय भाषाओं में 
अलमेजेस्ट पड़ गया । इसका अर्थ हुआ ग्रंथराज । 


सिनटैक्सिस 


सिनटेक्सिस अर्थात अल्मजेस्ट के प्रथम खंड में पृथ्वी, उसका रूप, उसका बेलाग 
स्थिर रहना, आकाशीय पिडों का वृत्तों में चछना, कोण-जीवाओं की गणना करने 
की रीति, कोण जीवाओं की' सारणी, रविमार्ग की तियंक्‍्ता, उसे नापने की रीति, 
और फिर ज्योतिष के लिए आवश्यक समतलू तथा गोलीय त्रिकोणमिति और अंत में 
रेखांश तथा भोगांश से विषुवांश तथा क्रांति जानने की रीति और आवश्यक सारणी, 
ये सब बातें दी हुई हें । खंड २ में खगोल संबंधी कुछ प्रश्नों का उत्तर हे, जेसे किसी 
अक्षांश पर महत्तम दिनमान क्‍या होगा, इत्यादि । खंड ३ में वर्ष की लंबाई और 
सुय-कक्षा की आकृति आदि की गणना-विधि का विवेचन हूँ, जिसमें सिद्धांत मुख्यतः 
यह है कि सूर्य ऐसे वृत्त में चलता है जिसका केन्द्र किसी अन्य वृत्त पर चलता है । इस 
खंड के प्रथम अध्याय में टालमी ने यह भी बताया है कि सिद्धांत ऐसा होना चाहिए 
जो सरलूतम हो और वेध प्राप्त बातों के विरुद्ध न हो, और ऐसे वेधों में जिनमें सूक्ष्मता 
की आवश्यकता हूँ उन बेधों को चुनना चाहिए जो दीर्घ कालों पर लिये गये हों; इससे 
वेधों की त्रुटियों का विशेष दुष्परिणाम न पड़ेगा । खंड ४ में चांद्र मास की लंबाई 
और चंद्रमा की गति बतायी गयी हैँ । खंड ५ में ज्योतिष यंत्र की रचना, सूर्य 
तथा चंद्रमा के व्यास, छाया की नाप, सूर्य की दूरी आदि विषय हैं । खंड ६ में चंद्रमा 


और सूर्य की युतियों तथा ग्रहणों पर विचार किया गया है । खंड ७ और ८ में तारों... 


तथा अयन पर विचार किया गया है । खंड ७ में उत्तरी तारा-सूची हे और खंड ८ 
में दक्षिणी तारा-सूची । दोनों में कुल मिलाकर १,०२२ तारे दिये गये हें । प्रत्येक 
तारे के भोगांश और शर बताये गये हैं, और चमक भी । खंड ८ में आकाशगगंगा 
का भी वर्णन है । खंड ९ से १३ तक में ग्रह संबंधी बातें बतायी गयी हें । 


'सिनटेक्सिस के भाष्य 

सिनटेक्सिस पर कई भाष्य लिखे गये हैं। पैपियस की यवन भाषा म लिखी 
टीका (जो केवल खंड ६ और अंशत: खंड ५ पर है ) अब भी प्राप्य है । अलेक्जें- 
ड्रिया के थरियन का भाष्य ग्यारह खंडों में हे । थियन रूगभग सन ४०० ई० 
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में था, परंतु उसकी पुस्तक १५३८० में प्रकाशित हुई । सन ८२७ में सिनटेक्सिस 
का उल्था अरबी भाषा में किया गया । इसके बाद कई नवीन अरबी अनुवाद 
हुए और इनमें से एक अनुवाद का लेटिन अनुवाद सन ११७५ में हुआ। यवन 
भाषा से लैटिन अनुवाद १४५१ में हुआ। हाइबर्ग ने टालमी की कतियों का 
प्रामाणिक संस्करण १८९९-१९०७ में प्रकाशित कराया । इसके पहले कई 
संस्करण और अनुवाद छप चुके थे, जिनका ब्योरा इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका 
में मिलिगा । एक जरमन अनुवाद १९१२-१३ में छपा । 

अलमैजेस्ट यवन' ज्योतिष का उच्चतम शिखर था। टालमी के बाद डेढ़ 


हजार वर्ष तक कोई बड़ा ज्योतिषी हुआ ही नहीं; केवल भाष्यकार हुए। 











अध्याय ११ 


सूर्य-सिद्धांत 
मध्यमाधिकार 


वराहमिहिर ने अपनी पंचसिद्धांतिका में जिन पाँच सिद्धांतों का सारांश 
दिया हे उनमें से एक सूर्य-सिद्धांत भी है, और पांचों में इसी का स्थान सबसे ऊँचा है । 
सूर्य-सिद्धांत अब भी उपरूब्द्ध हे, परंतु वर्तमान सूर्य-सिद्धांत और वराहमिहिर के 
सूर्य-सिद्धांत में कुछ बातों में अंतर है। निस्संदेह पीछे के भाष्यकारों ने सूर्य- 
सिद्धांत को अधिक परिष्कृत करने के लिए उसके श्रुवांकों में आवश्यकतानुसार 
संशोधन कर दिया होगा । नीचे का विवरण वतमान सूर्य-सिद्धांत के बारे 
में हे । 

हिंदी पाठकों के लिए सूर्य-सिद्धांत का महावीरप्रसाद श्रीवास्तव कृत विज्ञान- 
भाष्य तथा मूल' जो विज्ञान-परिषद, इलाहाबाद से, प्रकाशित हुआ था, सर्वोत्तम है । 


एक अंग्रेज़ी अनुवाद पादरी बरजेस ने १८६० में प्रकाशित कराया था जिसे कलकत्ता . 


विश्वविद्यालय ने १९३५ में फिर से छापा। यह अनुवाद बहुत ही सुन्दर हुआ है 
और बरजेस की टिप्पणियाँ भी बहुत अच्छी हें। कलकत्ता विश्वविद्यालय वाले 


संस्करण में प्रबोधचंद्र सेनगुप्त की भूमिका भी हे जिसमें सूर्य-सिद्धांत संबंधी कई . 


बातों का विशद विभेद हे। 


सूर्य-सिद्धांत के आधुनिक रूप में १४ अधिकार' अर्थात अध्याय हें। पहले 


अध्याय में ग्रहों की मध्य गतियाँ हें। यह समझने के लिए कि मध्यगति क्‍या 
हे स्मरण रखना चाहिए कि सूर्य, चंद्रमा, तथा बुध आदि ग्रह समान कोणीय वेग से 
नहीं चलते; परंतु गणना की सुविधा के लिए पहले यह मान' लिया जाता है कि वे 
समान वेग से चलते हें। इस कल्पना के अनुसार गणना करने से प्राप्त स्थितियाँ 


मध्यम या मध्यक स्थितियाँ कहलाती हें। सूर्य-सिद्धांत के प्रथम अध्याय में . : 
इनकी ही गणना बतायी गयी हे । इसी से पहला अध्याय मध्यमाधिकार कह- . 


लाता हे । 
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सूर्य-सिद्धांत का लेखक 
ईश्वर बंदना के प३चात आठ इलोकों में यह भी बताया गया है कि पुस्तक 
का लेखक कौन है । ये इस प्रकार हें: 
अल्पावहिष्टे तु कृते सयतासा सहासुरः । 
रहस्यं परम पुण्यं जिज्ञासुरज्ञानमुत्तमम्‌ ॥२॥ 
वेदांगमग्रयमखिल ज्योतिषां गतिकारणस्‌ । 
आराधयन्‌ विवस्वन्तं तपस्तेपे सुदृइ्चरम ॥३॥ 
तोषितस्तपसा तेन प्रीतस्तस्म वराथिने । 
ग्रहाणां चरितं प्रादान्‌ सयाय सविता स्वयम्‌ ॥४॥ 
विदितस्ते मया भावस्तोषितस्तपसा ह्यहम्‌ । 
दद्यां कालाश्चय ज्ञान ग्रहाणां चरितं महत्‌ ॥५॥ 
न में तेजःसहः कश्चिदाख्यात्‌ं नास्ति से क्षण: । 
मर्ददाः पुरुषोष्यं ते निःशेष: कथयिष्यति ॥६॥ 
इत्युक्ट्वाइन्तर्द धे देवः समादिश्यांशमात्मन: । 
स पुमान्‌ मयामाहेदं प्रणतः प्राउजलिस्थितम्‌ ॥७॥॥ 
श्रुणष्वेकमनाः पूर्व यदुक्‍तं ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
युगे युग महर्षीणां स्वयमेव विवस्वता ॥८॥ 
शास्त्रमाद्य तदेवेद यत्पूर्व प्राह भास्कर: । 
युगानां परिवर्तेन कालभेदो5त्र केवलम्‌ ॥९॥ 
अर्थ--.सत्युग के कुछ शेष रहने पर मय नामक महा असुर ने सब वेदांगों में 
श्रेष्ठ, सारे ज्योतिष्क पिंडों की गतियों का कारण बताने वाले, परम पवित्र और रहस्य- 
मय उत्तम ज्ञान को जानने की इच्छा से कठिन तप करके सूर्य भगवान की आराधना 
की ॥२-३॥ | 
५»... उसकी तपस्या से संतुष्ट और प्रसन्न होकर सूर्य भगवान ने स्वयं वर चाहने 
याले मय को ग्रहों के चरित अर्थात ज्योतिषशञास्त्र का उपदेश दिया ॥४॥ 
.. भगवान सूर्य ने कहा कि तेरा भाव मुझे विदित हो गया हे और तेरे तप से में 
बहुत संतुष्ट हूँ; में तुझे ग्रहों के महान चरित को उपदेश करता हूँ, जिससे समय का 
ठीक-ठीक ज्ञान हो सकता हें; परंतु मेरा तेज कोई सह नहीं सकता और उपदेश देने 


' सहावीरप्रसाद श्रीवास्तव के विज्ञान-भाष्यं से । 


१३० भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


के लिए मुझे समय भी नहीं है । इसलिए यह पुरुष, जो मेरा अंश हे, तुझे भली भाँति 
उपदेश देगा ॥५-६॥ 
इतना कहकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गये, और सूर्याश पुरुष ने, आदेशा- 
नुसार, मय से, जो विनीत भाव से झुक्रे हुए और हाथ जोड़े हुए थे, कहा---एकाग्रक्त्ति 
होकर यह उत्तम ज्ञान सुनो, जिसे भगवान सूर्य ने स्वयं समय-समय पर मह॒र्षियों से 
कहा था। भगवान सूर्य ने पहले जिस शास्त्र का उपदेश दिया था वही आदि शास्त्र 
यह हैं; य॒गों के परिवर्तन से केवल काल में कुछ भेद पड़ गया हैं |॥७-९॥ 
इस प्रकार स्वयं सूर्य-सिद्धांत के अतृसार यह पुस्तक देव-वाणी है, परंतु अपना 
नाम गुप्त रख कर पुस्तक को अलौकिक बताना प्राचीन लेखकों की एक साधारण 
रीति थी। ऐसी पुस्तकों का संभवत: कुछ अधिक आदर होता था । 
जिस प्रकार १८ पुराण थे उसी प्रकार १८ ज्योतिष सिद्धांतों का भी उल्लेख 
मिलता है, जिनमें से अधिकांश के नाम प्राचीन ऋषियों के नाम पर पड़े हें। 
सुधाकर ढिवेदी ने अपनी पुस्तक “गणक-तरंगिणी” में इस संबंध में निम्न इलोक 
दिया हे : 
सूर्य: पितामहों व्यासों वसिष्ठो5त्रि: पराशरः । 
कदयपो नारदो गर्गों मरीचिसंनुरंगिराः ॥ 
लोमशः पौलिश्चेव च्यवनों यवनों भुग्‌ः । 
शौनकोःष्टादशबेते ज्योतिःशास्त्रप्रवत्तेकाः ॥ 
चूँकि इसमें यवन सिद्धांत का भी नाम आया है, इसलिए यह इलोक बहुत 
प्राचीन न होगग । तो भी इन अठारह सिद्धांतों में से अधिकांश लप्त हो गये हैं । 
सूर्य-सिद्धांत के प्रथम अध्याय के ग्यारहवें और बारहवें इलोक में समय की 
एकाइयाँ दी गयी हें, जिनकी सूची टीकाकारों ने कुछ और बढ़ा दी है । ये एकाइयाँ 
निम्नलिखित हैं 
१० गुर्वाक्षर-- १ प्राण; 
१० प्राण"5१ विताडी; 
६० विनाडी-5 १ नाडी; 
६०. नाडीः+१ दिन । 
नाडी को नाडिका और घटिका भी कहते हें। सिद्धांतः ये सब एकाइयाँ 
तो बन गयीं, परंतु पता नहीं कि वे ठीक-ठीक कैसे नापी जा सकती थीं। उस समय में 
जब नाडिका छेद वाले बरतन के ड्बने से नापी जाती थी, विनाडी तक समय को ठीक- 
ठीक नापना कठिन ही रहा होगा। 





| 
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इसके बाद मास और वर्ष की परिभाषाएँ हें। एक वर्ष को देवताओं का एक 

दिन (दिन-+-रात) बताया गया हू । देवताओं के ३६० दिनों को देवताओं का 

एक वर्ष बताया गया है । बारह हजार ऐसे वर्षों का एक चतुर्यग कहा गया हे। 

| ७१ चतुर्युगों का एक मन्वंतर होता हैँ, जिसके अंत में सतयुग के बराबर की संध्या 

ट होती हे । चौदह मन्वंतरों का एक कल्प होता हूँ । प्रारंभिक संध्या को लेकर 
2! कल्प में इस प्रकार ४,३२,००,००,००० वर्ष होते हें । 

बताया गया हैँ कि एक कल्प को ब्रह्मा का एक दिन कहते हैँ। ऐसे ३६० 

दिनों को ब्रह्मा का एक वर्ष कहते हूँ और ब्रह्मा की आयु में इस प्रकार के १०० वर्ष 

होते हें । ब्रह्मा की आयु को “पर” भी कहते हैं । इसके आधे को परार्ध कहते हं। 


समय की एकाइयाँ 
सूर्य-सिद्धांत में समय का विभाजन वही है जो पुराणों में पाया जाता हे, परंतु 
यहाँ केवल ब्रह्मा की आयू पर ही एकाइयाँ समाप्त कर दी गयी हें । विष्णु पुराण 
में इससे भी बड़ी एकाइयाँ हें । वहाँ दो परार्धों को विष्णु का एक दिन कहा गया है 
और उसके आगे भी एकाइयाँ बतायी गयी हें । 
सूर्य-सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मा की आयु ३१,१०,४०,००,००,००,००० साधा- 
॒ रण वर्षों की होती हे । 
! अवश्य ही समय की ये सभी एकाइयाँ काम में नहीं आती थीं। बहुत छोटी 
॥ और बहुत बड़ी एकाइयाँ केवल आरंभ में ही उकाइयों की सूची में आयी हे । अवध्य 
:, ही इनसे गणित में पट्॒ता प्रदर्शित होती है, न कि समय को क्रियात्मक रूप से नाप सकने 
;॒ में चातुर्य । | 
एकाइयों को बताने के बाद यह बताया गया हूँ कि वर्तमान समय कौन से 
मन्वंतर का कौन-सा युग है । सृष्टि में कितना समय लगा यह भी बताया गया है। 
फिर ग्रहों की गति बतायी गयी है । यह कल्पना की गयी हे कि सब ग्रहों का अनु- 
र॑खिक वेग, अर्थात योजन प्रति घटी में (अथवा मील प्रति घंटा में) वेग, एक ही 
है। आधुनिक ज्योतिष के अनुसार यह कल्पना अशुद्ध हे। उसके अनुसार ग्रहों 
का अनुरेखिक वेग दूरी के वर्गमूल के व्युत्कम के अनुसार रहता हे । 
इंसके पश्चात कोणीय नाप की एकाइयाँ बतायी गयी हें :--- 
' ६० विकलाज>+ १ कला ; 
६० कला 5-5१ भाग (जिसे अंश भी कहते हें) ; 
३० भाग "5१ राशि; 
१२ राशि 5-१ भगण (अर्थात एक पूरा चक्‍कर) । 
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ग्रहों की गतियाँ 


अब ग्रहों की कोणीय मध्यक गतियाँ बतायी गयी है । उन्हें बताने के लिए 
यह बताया गया हे कि एक महायुग ( 5 इठढ केल्प) में सूर्य, बुध आदि कितने चक्कर 
लगाते हें। उदाहरणतः बताया गया है कि सूय॑ ४३ लाख २० हजार चक्कर लगाता 
है; यह वस्तुतः एक युग में वर्षों की संख्या है। मंगल २२ लाख ९६ हजार ८ सौ 
बत्तीस चक्‍कर लगाता है; इत्यादि । 
पाव्चात्य देशों में ग्रहों की स्थितियाँ किसी निकट समय के विशेष क्षण पर 
बताकर उनकी देनिक गति दे दी जाती हे, जिससे उनकी स्थितियाँ अन्य क्षणों पर 
गणना द्वारा निकाली जा सकती हें, परंतु भारतीय ज्योतिष में इस पद्धति पर बने 
ग्रंथों को करणग्रंथ कहते थे और उनका आदर कम होता था; विशेष आदर 
सिद्धांत-ग्रंथों का होता था। ऐसे ग्रंथों में मान लिया जाता था कि कल्प के 
प्रारंभ में सूर्य, चंद्रमा तथा सब ग्रह आकाश के एक विंदु पर थे, और चंद्रमा तथा 
ग्रहों की कक्षाओं के पात और सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों के शी घ्रोच्च' भी वहीं थे। तब 
लंबे युग में उनके भगणों (चक्‍्करों) की संख्याएँ बतायी जाती थीं, जो स्वभावतः 
ऐसी होती थीं कि प्रंथकार के समय में आकाशीय पिंडों की स्थितियाँ ठीक निकलें 
और उनकी दैनिक गतियाँ भी यथासंभव ठीक निकलें। 
सूर्य-सिद्धांत के अनुसार सत्युग के आरंभ में सब ग्रह मेष राशि के आदि 
बिंदु पर थे, केवल उनके उच्च और पात उस स्थान पर न थे। गणना से देखा जा 
सकता हैँ कि कलियुग के आरंभ में भी यही बात सच थी। सर्वंसम्मति से यह 
आरंभ ३१०२ ई० पू० की उज्जयनी की उस अर्धरात्रि को हुआ था जो १७ फरवरी 
के अंत और १८ फरवरी के आरंभ में पड़ती है । 
अब प्रइन यह उठता है कि क्‍या वस्तुतः उक्त दिनांक पर सब ग्रहादि साथ थे । 
बरंजेस ने विनलॉक से गणना करायी, जो अमरीका के नॉटिकल अलूमनक कार्यारुय 
के उस समय अध्यक्ष थे। बेंटली और बेली ने भी स्वतंत्र रूप से गणना की । इतने 


: प्राचीन ग्रंथों में सूयं और चंद्रमा को भी ग्रह मानते थे। जबसुूर्य और चंद्रमा, 


को छोड़ अन्य ग्रहों का ही उल्लेख करने की आवश्यकता पड़ती थी तो उनको तारा- 


ग्रह कहते थे । हम इस पुस्तक में तारा-ग्रहों को केवल ग्रह कहेंगे और सूर्य तथा... । रा 


चंद्रमा को ग्रह न मानेंगे । | 
* आगे पृष्ठ १३४ पर ये शब्द समझाये गये हें । 
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सुर्य-सिद्धांत १३३ 


दिन पहले के लिए ग्रह्ददि की स्थितियाँ बताने में उनकी नपी हुई गतियों की अवश्य॑- 
भावी त्रुटियों का प्रत्यक्षतः बड़ा प्रभाव पड़ता हे। आधुनिक ज्योतिष में अभी 
इतनी परिशुद्धता नहीं हैँ कि निश्चयात्मक रूप से कहा जा सके कि कलियूग के आरंभ 
में ग्रहादि के स्थान ठीक-ठीक क्या थे । इसी से विनलॉक, बेली और बेंटली के उत्तरों 
में अंतर आया, परंतु इतना निश्चित है कि कलियुग के आरंभ में सब ग्रह और सूर्य तथा 
चंद्रमा, एक स्थान पर नहीं थे, यद्यपि वे एक दूसरे से बहुत दूर भी नहीं थे। जान 
पड़ता है कि सूर्य-सिद्धांत के ग्रंथकार ने, अथवा किसी अन्य सिद्धांतकार ने, अपने समय 
में ग्रहों की स्थितियों और उनकी दैनिक गतियों के आधार पर गणना की होगी और 
तब ऐसा समय चुना होगा जब ग्रहादि लगभग एक साथ थे, और उसी समय को कलि- 
युग का आरंभ माना होगा । यदि कलियुग के आरंभ में सचमुच ग्रहादि एक साथ 
थे और छोगों ने उन्हें देखा था और सूर्य-सिद्धांत के समय तक ऐसी लछोक-कथा चली 
आ रही थी, तो अवब्य वेदों में, या वेदांग-ज्योतिष, या महाभारत या पुराणों में 
इस बात की चर्चा होती । बरजेस के अनुसार ग्रह्मदि की स्थितियाँ स्थूछ रूप से 
कलियूृग के आरंभ में यों थीं :--- 


भोगांश 
सूर्य .. ३०२ 
बुध २६९ 
शुक्र ३३५ 
मंगल २९० 
बृहस्पति ३१८ 
शनि २८२ 
चंद्रमा ३०८ 


बीज-संस्कार 

सूर्य-सिद्धांत के आधार पर अब भी कुछ पंचांगों की गणना होती हे, परंतु 
दैनिक गतियों में त्रुटि रहने के कारण अब ग्रहों की स्थितियों में नौ-दस अंश (डिगरी) 
का अंतर पड़ जाता है । प्राचीन सूर्य-सिद्धांत के स्थिरांक और भी जशुद्ध थे। 
इसलिए उस ग्रंथ के बनने के कुछ ही सौ वर्ष बाद उसके आधार पर गणना और वेध 
में अंतर पड़ने लगा होगा । इसीलिए पीछे के ग्रंथकारों ने सूर्य आदि आकाशीय 
पिंडों के लिए बीज-संस्कार बताया; अर्थात युग में सुर्ये, चंद्रमा और ग्रहों के भगणों 
की संख्या में परिवर्तन कर दिया; दुसरे शब्दों में उनकी दैनिक गति बदल दी। 


१३४ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


यह लगभग १६वीं शताब्दी ई० में किया गया होगा, क्योंकि नवीन आँकड़ों के अनुसार ! 
उसी समय चंद्रमा और सूर्य की सापेक्षिक स्थितियों में न्यूनतम त्रुटि पड़ती है और | 
अवध्य ही ये ही दो पिड महत्तम महत्त्व के हें, क्योंकि उन्हीं से अमावस्या और पूर्णिमा 
की गणना होती है । इन बीज संस्कारों से अमावस्थाओं और पूर्णिमाओं की त्रुटियाँ 
इतनी कम हो गयी हैँ कि आज भी उनसे गणना करने पर घंटे, दो घंटे से अधिक का 
अन्तर नहीं पड़ता । 
बरजेस ने सारणी दी है जिसमें दिखाया गया है कि सूर्य-सिद्धांत, सिद्धांत- 
शिरोमणि, टालमी और आधुनिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य, चंद्रमा और प्रहों के | 
भगण-काल कया हें । इस सारणी की दो पंक्तियाँ यहाँ दी जाती हैं: रु 
पिंड. सूर्य-सिद्धांत सिद्धांत-शिरोमणि टालमी आधुनिक 
दिन घं०मि०्से० दिन घं०भि० से० विनघं० मि०से० दिन घं०मि० से० 
सूर्य ३६५६ १२३६६ ३६५६ १२ ९० ३६५ ३६६ ९४८६ ३६५६ ९ १०८ ः 
चंद्रमा २७७४३ २६ २७७४३ १२११ २७ ७४३ १२११ २७ ७ ४३ ११४४ । 
इससे स्पष्ट हे कि सूर्य-सिद्धांत के मान पर्याप्त छुद्ध हैं । | 
फिर बताया गया हैँ कि एक यूग में कितनी तिथियों का क्षय होता है; कितने 
अधिमास छूगते हैं । कहा गया हैँ कि एक महायुग में १,५७,७९, १७,८२८ दिन; 
१,६०,३०,००,०८० तिथियाँ; १५,९,३,३३६ अधिमास; २,५०,८२,२५२ क्षय 
तिथियाँ; तथा ५,१८,४०,००० सौर मास होते हैं। 
इसके बाद बताया गया है कि एक कल्प में सूर्य, मंगल आदि के मंदोच्च कितने 
चक्कर लगाते हैं; एक महायुग में चंद्रमा तथा ग्रहों के भगणों की संख्या भी बतायी गयी है । 


मंदोच्च. और पात 

यह समझने के लिए कि मंदोच्च और पात क्‍या हें, ध्यान रखना चाहिये कि 
सूर्य, चंद्रमा, ग्रह आदि समान कोणिय वेग से नहीं चलते। जब उनकी दैनिक कोणीय 
गति न्यूनतम रहती है तब कहा जाता हे कि वे मंदोच्च पर हें; जिस विंदु पर कोणीय 
वेग महत्तम रहता है उसे शीघ्रोच्च कहते हें। फिर, चंद्रमा और ग्रहों का आधा 
मार्ग रविमार्ग से दक्षिण रहता है, आधा उत्तर। जिन दो बिंदुओं में ये मार्ग रविमार्ग 
को काठते हैँ वे पात कहलाते है । ््ि 
सूर्य-सिद्धांत के अनुसार सूर्य का मंदोच्च एक कल्प में (४,३२,००,००,००० 
वर्षों में) पूर्व की ओर चलकर ३८७ भगण करता हूँ, अर्थात ३८७ चक्कर लगाता 
है। यह वास्तविकता से बहुत कम हे, लगभग इह>वाँ भाग । अन्य सिद्धांत- 
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सुर्य-सिद्धांत १३५ 


कारों ने. भी मंदोच्च-ति के लिए सूक्ष्म मान दिये हें । वस्तुत: उनका मान इन 
ग्रंथों के अनुसार इतना कम हे कि कहना पड़ता हे कि सिद्धांतकार सुर्य और ग्रहों के 
मंदोच्च' को स्थिर ही मानते थे। चंद्र-कक्षा का मंदोच्च प्रत्यक्षत: चलता रहता हे । 
संभवतः इसीलिए सिद्धांतकारो ने सूर्य और ग्रहों के मंदोच्चों को भी चलायमान माना 
परंतु उनकी गति इतनी कम बतायी कि उनका चलता, न चलना, बराबर ही रह गया। 


मंदोच्च की गति कैसे नापी गयी 

यहाँ यह बता देना उचित होगा कि मंदोच्चों की गति नापना बहुत कठिन हे 
और उनका सूक्ष्म मान जानने के लिए शक्तिशाली यंत्रों की आवश्यकता पड़ती हे, 
जो सूर्य-सिद्धांत के समय में नहीं थे, और लगातार बहुत लंबे काल तक वेध करना 
चाहिए; या, कम-से-कम, इस काल के आदि और अंत में वेध करना चाहिए । 

सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की भगण-संख्याएँ जो ऊपर दी गयी हें उन्हें जानने के 
लिए आवश्यक वेध अपेक्षाकृत सरल हैं । तो भी निश्चयात्मक रूप से यह बता 
सकना कि १,५७,७९, १७,८२८ दिनों में ठीक १,६०,३०,००,०८० तिथियाँ होती 
हैं, अर्थात्‌ १६०,३०,००,०८०--३० मास होते हैं, न एक कम, न एक अधिक, बहुत 
ही कठिन है । प्रश्न यह उठता हे कि क्या सचमृच वेध उस समय इतना सुक्ष्म होता 
था कि ये सब बातें ठीक-ठीक बतायी जा सकती थीं, या केवल सुनी-सुनायी या दूसरों 
के बेधों पर आश्रित बातों पर ही ये बातें लिख दी गयीं और विभिन्न सिद्धांतकारों ने 
यह देख कर कि उनके समय में वेध और गणना में कितना अंतर पड़ता है बीज-संस्कार 


क्र लिया । इसका उत्तर प्रसिद्ध ज्योतिषो भास्कराचाये ने यों दिया हूँ :--- 


कितु यह रीति केवल वही जान सकता है जिसने (ज्योतिषशास्त्र की) विशेष 
भाषा में कुशलता प्राप्त की हो, नक्षत्रादि स्थानों को जानता हो, और जिसने 
भूगोल-खगोल के बारे में अच्छी तरह सुना हो। अपने-अपने मार्गों में जाते 
: हुए ग्रह (सूये, चंद्रमा, बुध, शुक्र मंगल आदि), मंदोच्च, शीघ्रोच्च तथा पात 
एक कल्प में इतने भगण करते हैं, इसका प्रमाण आगम अर्थात्‌ परंपरागत 
ज्ञान ही है। किन्तु अधिक समय बीतने के कारण लेखकों, अध्यापकों, तथा 
पढ़नेवालों की भूल से आगम अनेक हो गये हैं । इसलिए प्रइन होता है कि 
कौन-सा आगम प्रमाण माना जाय । यदि ऐसा कहा जाय कि जो आगम 


#| 


* सिद्धांत-शिरोमणि, गणिताध्याय । संस्क्ृत मूल के लिए सूर्य-सिद्धांत का 
विज्ञान-भाष्य देखें (पृष्ठ ३७); यहाँ महावीरप्रसाद कृत अनुवाद दिया गया हैँ । 


१३६ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


गणित के अनुसार खरा सिद्ध हो उसी को प्रमाण मानकर जो भगण निकलें 
वे ही माने जाये तो यह भी ठीक नहीं हे, क्योंकि अत्यंत ज्ञानी पुरुष भी केवल 
रीति के जानन में समर्थ हो सकता हूं, परंतु (केवल) रीति से ग्रहों के भगण 
की संख्या नहीं निकल सकती। [उसे वेध की आवद्यकता पड़ेगी, और वेध 
से भी वह पूर्णतया सफल नहीं हो सकता ।] कारण यह है कि मनृष्य की 
आय बहुत थोड़ी होती है और उपपत्ति जानने के लिए ग्रह को प्रति दिन वेध 
करना होता हे, जब तक कि भगण (कई बार) पूरा न हो जाय, और शनि 
का एक भगण तो ३० वर्षो में पूरा होता हे; मंदोच्चों के भगण अनेक शता- 
रिदयों में पूरे होते हैं। इसलिए यह कार्य पुरुष-साध्य नहीं है। इसलिए 
बूद्धिमान गणक, किसी ऐसे अगम को मानकर जो उस समय ठीक समझा जाता 
हो और जिसकी गणना की कुशलता प्रतिष्ठाप्राप्त गणकों ने स्वीकार कर लिया 
हो, अपनी गणित तथा गोल संबंधी ग्रहों को दिखाने के लिए, तथा भ्रमवश जो 
कुछ अनर्थकारी दोष आ गये हैं उनको दूर करने के लिए, दूसरे ग्रंथ बनाते हे । 
भास्कराचार्य का जन्म सन १११४ ई० में हुआ था।. ऊपर के उद्धरण से 
स्पष्ट हे कि भास्कराचारय॑ सूयय॑, चंद्रमा, ब्‌ ध, शुक्र आदि का भगणकाल वेध से ठीक-ठीके 
निकालना असंभव समझते थे । भारतीय ज्योतिषियों में से सबसे अधिक विस्तृत 
और विशद सिद्धांत भास्कराचार्य का ही ह । यदि वे इस काम को असंभव समझतें 
थे तो उनके कई पीढ़ी पहले वाले ज्योतिषी भी स्वयं भगण-संख्याएँन निकाल सके 
होंगे। इससे कुछ लोग अनुमान करते हें कि ये संख्याएँ प्रथम बार विदेश से आयीं 
और तब॑ विविध ज्योतिषियों ने आवंइंयकतानूसार उनमें सुधार कर लिया। मय के 
अंसुर होने से भी संकेत मिलता है कि सूर्य-सिद्धांत का अधिकांश विदेश से आया । परंतु 
यह भी विचारणीय हूं कि सुधार करने के बाद कुछ बातों में सूर्य-सिद्धांत के श्रुवांकों 
से निकाला फल टॉलमी के ध्रुवांकों से निकाले गये फल से अधिक शुद्ध होता था' । 
अहरगण | 
सूर्य-सिद्धांत के आगामी तीन इलोकों में बताया गया हँ कि सृष्टि के आरंभ से 


किसी इष्ट समय तक सावन' दिनों की संख्या कैसे जानी जा सकती है । इन दिनों... 


* सुर्य-सिद्धांत का विज्ञान-भाष्य, पृ० ५३। 


* सावन दिन साधारण दिन को कहते थे, जिसे सूर्योदय से आगामी सूर्योदय तक ... . 


नापा जाता था।_ दिव्य दिन, नाक्षत्र दिन, आदि, से स्पष्ट करने के लिए ही इसे 
सावन दिन कहते थे । । । 








सुयं-सिद्धांत १३७ 


को सम्मिलित रूप से द्युगण या दिनराशि कहा गया है । पीछे इसी को अन्य सिद्धांत- 
कार अहगंण कहने लगे । तीनों शब्दों का अर्थ एक ही है । 

अहर्गंग की गणना में बड़ी-बड़ी संख्याएँ आती हें। उदाहरणत:, १९७९ 
विक्रमीय की वसंत पंचमी (माघ सुदी ५) तक का अहर्गण 

3, १४,४०,४१, ३ १,६०३ 

है'। इसी से करण ग्रंथों की सहायता से गणना करने में सुगमता रहती है । करण- 
ग्रंथों में कल्प की आदि से या कलियुग के आरंभ से गणना करने के बदले किसी निकट 
विनांक से ही गणना की जाती है। परंतु सिद्धांत का ही स्थान विद्वानों में अधिक 
ऊँचा रहा है । 

फिर, इृष्टकाल कौन-सा वार हूँ और वर्षपति तथा मासपति कौन-कौन हें 
इसे जानने की रीति बतायी गयी है। मासपति और वर्षपति सूर्य, चंद्रमा, मंगल 
आदि ग्रह ही होते हे और साधारण काम के लिए वे' महत्त्वपूर्ण नहीं हे । 

इसके बाद बताया गया है कि किसी विशेष ग्रह की मध्यम स्थिति कैसे जानी 
जा सकती है । कलियुग के आरंभ में इनका स्थान ज्ञात है ही । युग में भगणों की 
संख्या भी ज्ञात हें । इसलिए साधारण अंकगणित से ग्रहों की स्थिति ज्ञात हो जाती 
हँ। इसी प्रकार पात और मंदोच्च की भी स्थितियों के लिए नियम बताये गये है । 

छप्पनवें इलोक में यह हें 

द विस्तरेणेतदुदितं संक्षेपाद्‌व्यावहारिकम्‌ । 
सध्यमानयन कार्य ग्रहाणासिष्टतो युगात्‌ ७ 

| अर्थ---ग्रहों के मध्यम स्थान जानने की रीति अब तक विस्तार के साथ कही 
“ गयी है ;. परंतु व्यवहार के लिए इष्ट युग से ही यह काम संक्षेय में करना चाहिए। 
.. इससे स्पष्ट हूँ कि सूर्य-सिद्धांत का रचयिता भी यह अनुभव कर रहा था कि 


_../.: सृष्टि के आरंभ से गणना करना निष्प्रयोजन बहुत-सा कार्ये बढ़ा देता हू । 





पृथ्वी की नाप 


इसके बाद पथ्वी की नाप बताई गयी है (८०० योजन ) , फिर पृथ्वी की परिधि। 
सभी जानते हे कि व्यास को ३:१४१६ से गुणा करने से परिधि निकलती हैँ। सूर्य- 
सिद्धांत में </ (१०) अर्थात ३१६२ से गुणा करने को कहा गया है। इससे 
: संन्रिकट्ट माने निकलेगा, जिसमें लगभग है| प्रतिशत, अर्थात्‌ एक प्रतिशत से कम, की 


'विज्ञान-भाष्य, १० ५७। 
इति० १० 


१३८ भारतीय ज्योतिष का. इतिहास 


अशड्ि रहेगी। विषुवत के समातांतर किसी विशेष स्थान से होकर जाने वाले 
लघवत्त की परिधि जानने का सूत्र भी दिया गया है, जो पूर्णतया शुद्ध हूं । 
मध्य याम्योत्तर रेखा वह बतायी गयी है जो अवंती (उज्जैन) से होकर जाती 
हैं। इसी रेखा पर रोहीतक (संभवतः वर्तमान रोहतक ) हैँ यह भी बताया गया है । 
भागे के तीन इलोकों में बताया गया है कि किसी स्थान का देशांतर कैसे नापा 
जा सकता है। वर्तमान समय में रेडियो-संकेतों से देशांतर जाना जाता हूं । 
इसके पहले तार-संकेतों से जाना जाता था। सूर्य-सिद्धांत में सर्वे चंद्र-प्रहण 
के आरंभ या अंत को देखकर देशांतर नापने का भादेद है । 
मध्य याम्योत्तर से पूर्व या पश्चिम वाले स्थानों में दिन का आरंभ कब से मानना 
चाहिए यह बता कर नियम दिया गया हैँ जिससे सूर्य, चंद्र, मंगल आदि का मध्यक 
स्थान, मध्यरात्रि से इच्छानुसार घड़ी आगे या पीछे, जाता जा सकता हैं। इस प्रकार 
इृष्ट समय पर इन आकाश्ीय पिंडों का भोगांश जानने का संपूर्ण और ब्योरेवार नियम 
हैँ। उसके बाद के इलोकों में इसकी गणना बतायी गयी है कि चंद्रमा, मंगल, आदि 
रविमार्ग से कितना उत्तर या दक्षिण हटे रहते है; दूसरे शब्दों में, उनका शर क्या हैं । 


स्पष्टाधिकार 


' प्रथम अंध्याय का नोम हैँ मध्यमाधिकोर, क्योंकि इसमें सूर्य आंदिं की मध्यक 
स्थितियाँ हैं, अर्थात वे' स्थितियाँ जहाँ सूर्य आदि दिखायी पड़ते यदि वें सदा समान 
वेग से चलते और औसतन उतने ही काल में एक.चकक्‍कर लगाते जितने में वे वस्तुत 
लगाते ह। ह्वितीय अध्याय का नाम स्पष्टाधिकार हू । इसमें बताया गया हूँ 
कि सूर्य आदि की मध्यक स्थितियों में क्यँ-क्या संशोधन करना चाहिए जिसमे संशो 
घित स्थितियाँ वही हो जाये जो आकाश में वस्तुतं: रहती हैं।.. 

पहले तो एक व्यांपक सिद्धांत दिया गया है कि सुर्य आदि क्‍यों मध्येंक वेग से' 

कभी शीघ्रतर चलते हैं, कभी मंदतर | इस सिद्धांत का सारांश यह है कि अंतरिक्ष 

में वायु-धाराएँ हें जो उनको नियमित रूप से इधर या उधर खोंचती रहती हैं । -फिर्‌ 
शीघ्तर, शीघ्र, सम, मंद, मंदतर वेग बताये गये-हें । 

_.. तेरह इलोकों में ज्या-सारणी बतायी गयी है, जो पर्याप्त शुद्ध है । बरजेस 

ने बताया है कि ये ज्याएँ पहले कैसे निकाली गयी होंगी और फिर उनकी वृद्धि 


के + आऔऋ आ भ + 


कलकत्ता वाला संस्करण, पृष्ठ ६१। । 2 


॥। 
| ि 
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2 णणएािक 5२ 


. सुयय-प्रिद्धांत १३९, 


लब्ध साक्ष्य की जाँच से बरजेस का विश्वास है कि ज्या की सारणी अवश्य भारत मेँ 
बनी होगी । . ु 

' ज्या की सारणी बनाने में वत्त की परिधि और व्यास की निष्पत्ति की 
आवश्यकता पड़ती हे और यहाँ ५/ (१०) के बदले प्रायः पूर्णतया शुद्ध मान लिया गया 
है । इससे स्पष्ट है कि शुद्ध मान 
सिद्धांतकारों को ज्ञात था, केवल 
सुविधा के विचार से, स्थूलछ गणना 
के लिए, उसका मान 4/ (१०) 
भी ले लिया जाता था । 

.यदि कखग कोई कोण 
हैं और विदु ग से भुजा ख ग पर 
लंब गघ गिराया गया है तो 
गधघ-:खग के मान को कोण 
कखग की “ज्या' कहते हें। यह आधुनिक परिभाषा है। सूर्य-सिद्धांत में खग 
को ३४३८ मान लिया गया है और तब बताया गया है क्रि विविध कोणों के 
लिए गघ का मान कितना होता हैं और गघ के मान को ज्या कहा गया है। 
एक समकोण को २४ बराबर भागों में बाँठ कर एक भाग, दो भाग, तीन भाग, 


ग़ 
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: इत्यादि की ज्याएँ बतायी गयी हैँ । ज्या की आवश्यकता कई गणनाओं में 


पड़ती है । 

आगामी श्लोक में बताया गया है कि सूर्य कीं परम क्रांति, अर्थात महत्तमं क्रांति 
कितनी होती है; वस्तुतः परम क्रांति की ज्या बतायी' गयी है। फिर उसी इलोक में यह . 
भी. बताया गया है. कि किसी अन्य. अवस्था में क्रांति की गणना कैसे की जा ; 
सकती है .। ४ 

.. इलोक २९, में बताया गया है कि मंदोच्च, शीष्र, केंद्र, पद, भुजज्या: और , 

कोटि की गणना कैसे करनी चाहिंए। .यहाँ केंद्र शब्द संस्क्रत नहीं है, क्योंकि. इसके 
पहले की पुस्तकों में इसका प्रयोग नहीं होता था।।. बरज़ेस ने लिखा है कि. केंद्र 
ग्रीक शब्द /€०4/०० (केंट्रन) है, और ग्रह के स्पष्ट स्थान निकालने की नींब में, ही 
इस शब्द के आने में गढ़ रहस्य हूँ । ४ 

सारणी से ३ अंश या इसके दुगुने, तिगुने आदि की ही ज्या जानीं जा सकती 
है ;' अब बताया गया है. कि अन्य कोणों की ज्या किस प्रकार जानीः जा सकती है; जो 
नियम दिया गया है वह सरल अंतु;क्षेपण का:निग्रम है.।. , «० >ललल लीटर 


(४० भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


मंद-परिधि 

चौतीसवें और उसके बाद वाले इलोकों में बताया गया है कि सूर्य, चंद्रमा, 
मंगल आदि का स्पष्ट स्थान कैसे ज्ञात किया जा सकता हैं। इसके समझने के लिए 
साथ के चित्र पर विचार करें। गणना के लिए कल्पना की जाती थी कि पिंड 
एक छोटे से वृत्त पर समान वेग से चलता हैँ और उस वृत्त का केंद्र समान वेग से दूसरे 
वृत्तपर चलता है । छोटे वृत्त को सूर्य-सिद्धांत में मंद-परिधि कहा गया है । बड़ा 
वृत्त वही है जिस पर पिंड की मध्यक्र स्थिति रहती है; वस्तुतः मंद-परिधि का केंद्र 
पिंड की मध्यक स्थिति हैँ ५ 

उदाहरण के लिए सूर्य पर विचार करें। चित्र में प्‌ पृथ्वी हैं । मध्यक 
सूर्य) वृत्त म,, सम, म, पर चलता है। जब मध्यक सूर्य विदु सम, पर रहता है तब 
वास्तविक सूर्य स, पर रहता है। जब तक मध्यक सूर्य म, से म पर जाता है तब तक 





वास्तविक सूर्य विंदु स पर पहुँचता है, और जब मध्यक सूर्य म, पर पहुँचता ह तब 
वास्तविक सूये विदु स, पर पहुँचता हे। इस प्रकार वास्तविक सूर्य कक्षा स, सस 
पर चलता है। गणित से सिद्ध किया जा सकता हूँ कि कक्षा स, सस, एक वृत्त हूँ 
जो मध्यक सूर्य की कक्षा के ठीक बराबर है, परंतु पृथ्वी कक्षा स, सस, के केंद्र पर 
नहीं है । परिणाम यह होता है कि गणना के अनुसार सूर्य की दूरी जो निकलती है 
वह समय के अनुसार कभी कम, कभी अधिक रहती है और इसी प्रकार सूर्य की देनिक 


कोणीय गति भी न्यूनाधिक निकलती है, और ये दोनों गणना-प्राप्त मान वास्तविक 


मान के प्राय: बराबर होते हैं । 


* अर्थात सूर्य की मध्यक स्थिति, अथवा वह कल्पित विद्रु जो वास्तविक सूर्य 


के भौसत कोणीय वेग से और ओसत दूरी पर चलता हे । 
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सुयं-सिद्धांत १४१ 


मंद-परिधि में सूर्य के एक चक्कर लगाने का समय ठीक' उतना ही माना जाता 
हूँ जितने में मध्यक सूर्य अपनी कक्षा में एक चक्कर लगाता है, परंतु चंद्रमा के लिए 
दोनों के चक्कर लगाने का समय एक नहीं माना जाता। मंगल आदि ग्रहों में भी 
सूर्य की ही तरह मंद-परिधि में वास्तविक ग्रह के चक्कर लगाने का समय और मध्यक' 
ग्रह के चक्कर छगाने का समय एक माना जाता है, परंतु इन ग्रहों के लिए और 
भी काम करना पड़ता है, जो, कुछ कठिन होने के कारण, यहाँ नहीं समझाया 
जायगा । 


टालमी से तुलना 
जब सूर्य और चंद्रमा की स्पष्ट स्थिति निकालने की रीति की तुलूना टालमी 
की रीति से की जाती हूँ तो कई बातों में विभिन्नता दिखायी पड़ती है । चंद्रमा 
का स्थान टालमी के अनुसार गणना करने पर कुछ अधिक सच्चा निकलता है । वर्त- 
मान गणित से तुलना करने पर सूर्य-सिद्धांत की रीति बहुत स्थूल है विशेष कर चंद्रमा 
की स्पष्ट स्थिति जानने की रीति । वर्तमान रीति से चंद्रमा की स्पष्ट स्थिति निका- 
लने के लिए कई सौ संशोधन करने पड़ते हें । ब्रिटिश तथा अन्य पाइचात्य नाविक 
पंचांगों के लिए ब्राउन की चंद्र-सारणियों से काम लिया जाता है, जो दो. बड़े 
आकार के मोटे खंडों में छपा हें; एक साल की चांद्र स्थितियों की गणना में कई 
व्यक्ति पाँच-छ: महीने तक गणना करते हें, गणक-मशीनों की सहायता लेते हे और 
वेध-प्राप्त बीज संस्कार करते हे। इतना करने पर भी सुर्य-प्रहण की. गणना में 
वास्तविकता से तुलना करने पर कुछ सेकंड का अंतर रह ही जाता है । इसलिए 
कोई आइचर्य न होना चाहिए कि सूर्य-सिद्धांत के अनुसार गणना करने पर घंटे, दो घंटे 
का अंतर पड़ जाता है। सूर्य-प्रहंण की गणना के लिए सूर्य और चंद्रमा की स्पष्ट 
स्थितियाँ सृक्ष्मता से ज्ञात रहनी चाहिए। सूर्य का स्थान तो प्रायः ठीक ही ज्ञात 
रहता है । चंद्रमा की स्थिति में कुछ अनिश्चितता आधुनिक गणित में भी रह जाती 
है। इसी से सूर्य-प्रहण के लिए गणना-प्राप्त समय में कुछ त्रुटि रह जाती है। 
सूर्य-सिद्धांत में एक अन्य सुक्षमता भी छायी गयी है । मंद-परिधि को सब 
स्थितियों में एक ही व्यास का नहीं माना गया है । माना गया हू कि इसका व्यास 
एक ओर अधिक रहता हँ, और जैसे-जैसे इसका केंद्र मध्यक ग्रह की कक्षा की दूसरी 
भर पहुँचता है तैसे-तैसे इसका व्यास घट कर रूघुतम हो जाता है । 


* देखो गोरखप्रसाद : चंद्र-लारणी (काशी-नागरीप्रचारिणी सभा) । 


क्र भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


अ्रहों क्री स्थितियों की गणनां बंताने के बाद इसकी गणना बेतायी गयी है कि 
किसी दिन क्रौन-सी तिथि है यह कैसे जाना जाय। फिरे करणों की गणना बतायी 


शयी है ।* 
त्रिप्रशनाधिकार 


न 


त्रिप्रश्नाधिकार में तीन विषयों. पर विचार .किया गया हे: दिशा, देश 


और काल (समय ) । पहले 
तो शंकु स्थापित करने के 
लिए भादेश है : 

. जल के द्वारा शोध 
'कर समतल किये हुए पत्थर 
के तल पर अथवा वज्जलेप 
(सुर्खी, चूने आदि के मिश्रण ) 


से बने हुए समतलं चबतरे 


पर शंकु के अनुसार इष्ट 
अंगुल (अर्थात इच्छानुसार 
नाप)के व्यासार्ध का एक वृत्त 
खींचो । इस वृत्त के केंद्र में 
बारह अंगुल'का एक शंकु रब 


कप में स्थापित कंरो । 'इंसकी 
छाया 'की नोक मंध्याह्न के 


धहुढे और पौछे पूर्वोक्त वृत्त 


की जंहाँ-जहाँ स्पर्श करे वहाँ- 


वहाँ कृत्त पर॑ विदु बंना दो; 


इन दो बिंदुओं को पूर्वाह्न और द 


अपराह्न विंदु कहते हैं। फिर 
इन दो बिंदुओं के बीच में तिमि 


द्वारा (अर्थात मछली की 


- आक्ृति की ज्यामितीय रचना 


््ि डे 





दंक्‌ । 
दंकु की पूर्वाह्न और अपराह्च छाया देख कर 
पव-पदिचम रेखा खींची जाती-थी। 





उत्तर-दक्षिण दिज्ञा जानने की रीति। ' 


* करण, योग आदि क्या हैं यह इस पुस्तक के अंतिम अध्याय में बताया गया है। 
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करके) उत्तर-दक्षिण रेखा खींचो। उत्तर-दक्षिण दिशाओं के बीच -में-तिमि द्वारा 
पूरब-पच्छिम रेखा खींचों । ह 5 

यहाँ ढांकु की सब नाप नहीं बंतायी गयी हें । 

भारतीय ज्यौतिष म्ंथों में कहीं भी यंत्रों का ब्योरेवार वर्णन नहीं हे, परंतु 
जान पड़ता है कि शंकु उस समय एक महत्त्वपूर्ण यंत्र माना जाता था। इसंका वर्णन 
सूर्य-सिद्धांत में हैं ही। अन्यत्र भी इसका वर्णन मिलता है । 

इलोक ५ से ८ तक में छाया संबंधी परिभाषाएँ तथा आदेश हैँ । 

इलोक ९ और १० में एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण बात बतायी गयी है । कहा 
गया है 

एक युग में नक्षत्र-चक्र ६०० बार पूर्व की ओर लोलके की तरह आन्दोलन करता 
है। इस ६०० को इष्ट अहर्गण से गुणा करके महायुगीय सावन दिलों की संख्या 'से 
भाग देने पर जो आये उसका भुज बना कर भुज से ३ को गृणा करके १० से भांग दे 
दो। ऐसा करने से जो कुछ आये वही अयनांश कहलाता है । ग्रहों (अर्थात सूर्य 
चंद्रमा, मंगल, आदि ) के स्थानों में इसका संस्कार देकर (जोड़ कर) ग्रहों की कांति 
छाया, चरदल, इत्यादि जानना चाहिए ।” 
अयृन कक 

इस इलोक का महत्त्व यह है कि इसमें अयन की गणना बतायी गयी है ।. अयन 
को समझ ने के लिए ध्यान दें कि । 
आकाश में तारे, ग्रह, चंद्रमा, 
सूर्य , सब पूर्व क्षितिज पर उदित 
होते हैं" और मोटे हिसाब से 
२४ घंटे में एक चंक्‍्कर-लगाकर 
दूसरे दित फ़िर घूर्व क्षितिणज पर .; 
प्रहुँच जाते' हैं।  आकाशीय -: हर 
पिड्लों की यह दैनिक गति है॥ - 
यदि आकाश को गोले से .- 
निरूपित किया. जाय और इस 





ट 


यह वही रचना है जिससे दी हुई सरल रेखा पर लूंब-अधेंक खड़ा किया 
जाता है॥३... 


श्डड भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


पर तारों के दैनिक मार्ग अंकित किये जायें तो वे' सब समानांतर वृत्त होंगे। इस 
गोले को हम खगोल कहेंगे । खगोल के केंद्र से जो रेखा पूर्वाक्त सब वृत्तों के समतल 
पर लंब खींची जा सकती है वही खगोल का अक्ष है । अक्ष खगोल को दो विदुओं में 
काटता है जिनमें से एक उत्तर भ्रुव है और दूसरा दक्षिण भुव । इन दोनों ध्रुवों 
के ठीक मध्य में रहने वाला खगोल पर खींचा गया वृत्त विषुवत फहलाता है । 

हम खगोल पर सूर्य की स्थिति भी अंकित कर सकते हूं । यदि हम शंकु 
की छाया देखें तो हमें सूये की दिशा और उन्चतांश (ऊँचाई) ज्ञात हो जाती है, और 
इससे खगोल पर सूय की शि (रोके) 
स्थिति का पता चल जाता 
हैं। यदि हम प्रतिदिन : 
भध्याह्न पर सूर्य की स्थिति 
ज्ञात करके उसे अपने खगोल 
पर अंकित करें तो एक वर्ष 
में ज्ञात होगा कि सूर्य एक 
वृत्त पर चलता है, जिसे 
हम रविमार्ग कहेंगे। हम 
देखेंगे कि रविमार्ग विषुवत 
को दो व्यास्तः सम्मुख 
- (अर्थात आमने-सामने के) 
बिन्दुओं में काटता है । 





इनमें एक वसंत विषुव विदु खगोल । 
(संक्षेपत: वसंत विषुव) हूँ रविमार्ग विषुवत को लगभग २३३४ अंश के 
और दूसरा शरद विषुव विंदु । कोण पर काटता हैं । 


यदि वसंत विषुव विदु का स्थान समय-समय पर खगोल पर अंकित किया जाय 
तो पता चलेगा कि वसंत विषुव (और इसलिए शरद विबुव भी) तारों के सापेक्ष 
धीरे-धीरे खिसकता रहता है। इसी को अयन कहते हे। यह गति बड़ी ही धीमी 
है। एक चक्कर छगाने में विषुव को लगभग २६,००० वर्ष लगता है। 

अब गति-विज्ञान के नियमों से सिद्ध कर दिया गया है कि विषुव बराबर ही 
एक दिशा में चलता रहेगा और समय पा कर चक्कर पूरा कर लेगा | परंतु केवल 
वेध से बताना असंभव है कि विषुव चकक्‍क्रर लगायेगा या कुछ दूर जा कर लौट आयेगा। 
सूर्य-सिद्धांत का मत है कि विषुव बराबर एक ही दिशा में नहीं चलता, यह .अपनी 
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औसत स्थिति के इधर-उधर दोलन किया करता है, जैसे तागे से रूटका 
हुआ लंगर । 

सूर्य-सिद्धांत में जो बातें दी हे उनसे यह परिणाम निकरूता है कि विषुव एक 
वर्ष में ५४ विकला चलता है । गणना से यह ज्ञात है कि सूर्य-सिद्धांत के समय में 
विषुव प्रति वर्ष ५० विकला ही चलता रहा होगा। इस प्रकार दोनों में कुछ अंतर 
है, परंतु अयन' का नापना इतना टेढ़ा है कि आइचये होता है कि कैसे इतनी सूक्ष्मता से 
इसे उस काल में किसी ने नापा होगा । अयन का पता यथवन (ग्रीक) ज्योतिषी 
हिपाकंस ने लगाया (पृष्ठ १२१ देखो ) और उसने कहा कि अयन ३६ विकला प्रति वर्ष 
से कम न होगा। प्रसिद्ध टालमी ने अयन को अधिक सूक्ष्मता' से' नापने के बदले 
३६ विकला प्रति सेकंड को ही शुद्ध मान लिया । जिन छोगों की यह धारणा है कि 
ज्योतिष संबंधी सब सूक्ष्म ज्ञान भारत में ग्रीस से आया यह नहीं बता पाते कि 
भारतीयों ने अयत का इतना अच्छा मान कैसे प्राप्त किया । हम देख चुके हें (पृष्ठ 
५६) कि पहले कृत्तिकाएँ वसंत विषुव पर थीं। कया कोई पारंपर्य था जिससे 
सुर्य-सिद्धांत के समय के ज्योतिषी अनुमान कर सकें कि शतपथ ब्राह्मण के काल से उस 
समय तक लगभग' कितने वर्ष बीते थे और इस प्रकार अपने समय में विषुब की स्थिति 
को देख कर वे गणना कर सकें कि इतने वर्षों में विबुव इतना चला तो एक व में 
कितना चलता होगा ? कम-से-कम इतना तो है कि सूयं-सिद्धांत के अनुसार 
विष्‌व इधर-उधर २७ अंश तक दोलन करता है और ऋत्तिका से सूर्य-सिद्धांत के समय 
तक वियुव कुल २६३ अंश चला था। बहुत संभव है कि २७ अंश इसीलिए चुना 
गया हो; सिद्धांतकार का विश्वास रहा होगा कि पुरानी स्थिति फिर आयेगी । 

कुछ पाइचात्यों को संदेह है; वे समझते हे कि संयोगवश ही भारतीयों का 
पुर्वोक्त मान इतना सच्चा निकला । ह 


क्या बसंत विषुव दोलन करता है ? 

हम देख चुके हें कि वर्तमान सूय॑-सिद्धांत में और वराहमिहिर के समय में उप- 
लब्ध सूर्य-सिद्धांत में अंतर है । अब प्रइन यह उठता है कि क्‍या सूर्य-सिद्धांत के 
प्राचीन रूप में भी अयन की चर्चा थी। ब्रह्मगृप्त ने अपने सिद्धान्त में अयन की 
कोई चर्चा नहीं की है, यद्यपि वह वराहमिहिर के बहुत पीछे हुआ, और इसलिए प्राचीन 
सूर्य-सिद्धांत के बहुत ही पीछे । इससे संभावना यही जान पड़ती है कि सूर्य- 
सिद्धांत के प्राचीन पाठ में अयन न रहा होगा । जब हम इस पर विचार करते हूँ 


. . कि श॒कु की छाया वाले अध्याय में अयन बताने के बदले इसे प्रथम अध्याय में बताना 


कल] 





रथ भारतोय ज्योंतिषब का इतिहास 


अंधिक उचित होता, और इस पर भी विचार करते हे कि इस अंध्याय के इकीक ८ 
तक शंकु-छाया संबंधी बातें हें और ग्यारहवें इलोक से फिर छाया-संबंधी- बाते आरंभ 
'हो णातीः हें, 'तो संदेह की कुछ पुष्टि ही हो जाती हे । भास्करांचाय ने अपने ग्रथ 
'सिद्धोंत-शिरोमणि में यही लिखा है कि विषुव बराबर एक दिशा में चलता रहता हू , 
'पंशंतु उसके भाष्यकारों ने उस सिद्धांत को ठीक नहीं मामा; वे' यही मानते थे कि 
“विषव दोलन करता है, और भारत से यह अशुद्ध सिद्धांत अरब में और वहाँ-से 
प्रारंभिक यूरोपीय ज्योतिष में भी पहुँच गया 


दंकु की छाया । 

* बारहवें इलोक में उस दिन मध्याह्न काल क्रे क्षण दंकु-छाया पर विचार 
“किया गया है जिस दिन सुर्य विषवत पर रहता है । आगामी इलोक स शंक्ु-छाया 
'से स्थान का अक्षाँश जानने की रीति बतायी गयी है । आगे चलकर बताया गया हँ 
'कि मध्याक्त पर छाया ताप कर किस प्रकार सूर्य की क्रांति नापी जा सकती है और 
जससे सूर्य के भोगांश की गणना की जा सकती है । इसी प्रकार के अन्य कई एक 
'शंकु-और छाया से संबंध रखने वाले अरनों के लिए नियम दिये गये-हें । बयालिसिवें 
इलोक में हांकुं की छाया की 'नोक का मार्ग खींचने की रीति बतायी मगी है । इस 
मार्ग को 'वैँत्त मान लिया गया है, जो ठीक नहीं है । -भास्क्राक्षाय्य ने भी स्वीकार 

किया है कि यह तियम अशद्ध हे । 
| इसके बाद“बताया"गंयां है -कि लंका और दृष्ट क्थान में मेष आदि राशियों 
के उदयंकाल की गणना क्रिस अकार की जा सकती है ।. आरतीय ज्योतिष 
जंथों में छंका वह विदु हे जहाँ उज्जैन की यास्योत्तर रेखा भूमध्य रेखा को काटती है । 
यह विंदु श्रीलंका (वर्तमान सीलोन) से दूर है ।- ऊप्न' जानने की रीति भी 
बतायी गयी हैं । ; 


चंद्रग्रहणाधिकार - कक... 3५ 
बंद्रग्रहणगाधिकार नामक चौथे अध्याय के पहले इलोक में बताया गग्ा हे कि 
सूर्य का व्यास ६५०० योजनः है और चंद्रमा का ४८० योजन । सूर्य-सिद्धांत ने. 


बरजेस, पृष्ठ ११९ । | 
इृष्ट समय पर रविमार्ग का जो विदु क्षितिज पर रहता हैँ वही उस 
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अता++ पेज 5 अऑेसबथास 





सुय्ये-सिद्धांत “४७ 


अथंम अध्याय में ही बता दिया है कि पृथ्वी का व्यास १६०० योजन- है ।. इस प्रकार 


चंद्रमा का व्यास सूर्य-सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के व्यांस का ०३३ है; वास्तविक 


नाप लुंगभग ०:२७ है । इस प्रकार चंद्रमा का व्यास सूर्य-सिद्धांत में एक प्रंकार से 


बहुत बुद्ध है । परंतु सूर्य का व्यास बहुत अशुद्ध है । 


चंद्रेमा के व्यास की नाप किस प्रकार प्राप्त की गयी थी इसकी चर्चा कहीं नहीं 
हैं। कोणीय॑ व्यास का अनुमान तो रहा ही होगा । - परंतु इससे अन्‌ रेख व्यास-का 
पता तभी छग सकता है जब चंद्रमा की दूरी ज्ञात हो । दूरी नापने के लिए आवश्यक 
है कि नापा जाय कि दो स्थानों से देखने पर चंद्रमा की दिशाओं में कितना अंतर 
पड़ता है। प्रत्यक्ष है कि यह अंतर जितना ही अधिक होगा चंद्रमा की दूरी उतनी 
ही कम होगी; अंतर जितना ही कम होगा, दूरी उतनी ही अंधिक होगी | परंतु 
दो स्थानों से चंद्रमा की दिशाओं का अंतर नापना सुगम नहीं है । इससे आईचर्य 
होता है कि चंद्रमा की दूरी कैसे नापी गयी होगी । ह * 

सूर्य की दूरी नापी नहीं गयी है । एक सिद्धांत पर उसकी दूरी की गणना 


'कर ली गंयी है । सिद्धान्त यह था कि सूर्य, चंद्रमा, 'मंगेल आदि सब समान वेग 


से अंतरिक्ष में चलते हें । परंतु यह सिद्धांत ठीक नहीं है । फलतः, इसके आधार 
पर निकाली गयी सूर्य की दूरी भी अशुद्ध निकली और इंसंलिंए सूर्य का व्यास भी 
सुर्य-सिद्धांत के अनुसार सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लंगभग चौगुना है १ 
शआंषुर्निक वेधों से पता चलता है कि सूर्य इससे कहीं अधिक बड़ा है--उसका व्यास 
पृथ्वी के व्यास के १०० गुने से भी कुछ अधिक है । 

पृथ्वी के अध॑-व्यास के सम्मुख चेंद्रमा पर जो कोण बनेगा उसे चंद्रमा का 
लैबन कहते है । पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 'घटती-बढ़ती रहती है । इसी से लंबने 
भी घंटता-बंढ़ता रहता हैं। आधुनिक नापों के अनुसार इसको औसत मान रूगभग 
५७ कला है, और वास्त॑विंक॑ माने लंगभग ६१ करा और ५४ कला के बीच घंटंता- 
बढ़तां रहता है । सूर्य-सिद्धांत ने चांद्र छंबंन को स्थिर माना है और उसका भांन 
५३३ कला लिया है । हिपाकंस ने चांद्र लंबन को अपनी नापों के जनूसार ५७ 
कला मोना था जो प्रायः शुद्ध है। परंतु हिपाकंस ने भी सूर्य की नाप बताने मैं 
गलती की । उसके पहले अपनी नापों के आधार पर अरिस्टारकंस की धारणा थी 'किं 
सूर्य चंद्रमा की अपेक्षा कुल १९ गुनी दूरी पर है । परंतु यह मान बहुत ही अशुद्ध है। 
वस्तुतः सूय॑ चंद्रमा की अपेक्षा लगभग ४०० गृनी दूरी पर है। परिणामतः, हिपार्केस 


... ने सूर्य का लंबन' ३ कंछा माना । सूर्य-सिद्धांत ने सूर्य का लंबन ४ सेकंड' माना । 
दोनों मान शुद्ध माने से बहुत अधिक हैं । शुद्ध मान लगभग डे कला है । | 


श्ड्८ट भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


इसके बाद चंद्रग्रहणाधिकार में सूर्य और चंद्रमा के आभासी (कोगीय) व्यासों 
के जानने की रीति बतायी गयी है । तब यह बताया गया हूँ कि चंद्रमा की कक्षा के 
पास पथ्वी की छाया कितनी बड़ी रहती है । - सभी जानते हैँ कि इसी छाया में 


घसने से चंद्रग्रहण छगता है। चंद्रमा को राहु और केतु के ग्रसने की बात तो . हर 


जनता के संतोष के लिए पुराण आदि में कह दी गयी है । सूर्य-सिद्धांत के रचयिता 
को, तथा अन्य ज्योतिषियों को, भ्रहणों का ठीक कारण ज्ञात था और वे उसकी गणना 
भी कर सकते थे। नवाँ इलोक यह हैं : 
'छावको भास्करस्येन्दुरधःस्थो घनवद्भवेत्‌ । 
भच्छायां प्राइमुखदचंद्रो विद्वत्यस्थ भवेदसों ॥ 
अर्थ---सूये के नीचे आ जाने पर चंद्रमा उसको बादल की तरह ढक लेता है 


[इस प्रकार सूर्य-प्रहण लगता है |। पूर्व की ओर भ्रमण करता हुआ चंद्रमा भू छाया 


में प्रवेश कर जाता हँ, इस प्रकार चंद्रमा का अ्रहण छगता हैं । 

इसके बाद निम्न बातें जानने के लिए नियम बताये गये हैं : ग्रस्त भाग का 
परिमाण ; सब्व-ग्रहण होगा, या खंड-ग्रहण, या ग्रहण लगेगा ही नहीं; ग्रहण और 
सर्व-ग्रहण कितने समय तक रहेगा; ग्रहण का आरंभ और अंत कब होगा ; सर्वे- 
ग्रहण का आरंभ और अंत कब होगा; ज्ञात समय पर कितना भाग ग्रस्त रहता हैं; 
ज्ञातग्रास किस समय दिखायी पड़ेगा; ग्रहण का चित्र । 

विषय के कठित होने के कारण अधिक ब्योरा यहाँ देना उचित नहीं जान पड़ता। 

सर्यग्रहणाधिकार 

इस अध्याय में १७ इलोकों में सूर्य-प्रहण की गणना करने की रीति बतायी 
गयी है। बड़ी वृद्धिमत्ता से कई एक नियम बनाये गये हैँ जो रूगभग ठीक हू, परंतु 
कुल मिलाकर इतने संशोधन छूट गये हें कि अंतिम परिणाम बेकार ही रह जाता है । 
बरजेस ने २६ मई, सन १८५४ के सूयय-ग्रहण की गणना अमरीका के एक नगर के 
लिए अपने सहायक भारतीय पंडित से सूर्य-सिद्धांत के अनुसार कराकर प्रक्राशित 
की है और गणना में जहाँ कहीं अशुद्धता रह गयी थी उसका संशोधन भी कर दिया 
है। बड़े पृष्ठों पर छोटे टाइप में छापने पर भी गणना में लगभग २१ पृष्ठ लगे 
है। अंतिम परिणाम यह निकला है कि आँख से देखे गये ग्रहण के समय और गणना 
द्वारा प्राप्त समय में पौने दो घंटे से अधिक का अंतर पड़ता हूँ । विज्ञान भाष्य में 
श्री महावी रप्रसाद श्रीवास्तव ने उदाहरण स्वरूप काशी के लिए संवत १९८२ के माघ 
कृष्ण अमावस्या के सूर्य-ग्रहण की गणना सूर्य-सिद्धांत के अनुसार की है। इस 
गणना में लगभग ४० पृष्ठ छगे हैं। अंतिम परिणाम यह निकला हूँ कि ग्रास का 
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सुर्य-सिद्धांत १४९, 


परिमाण लगभग २६ कला है, अर्थात सूर्य के व्यास का तीन-चौथाई से अधिक भाग 
छिप जाना चाहिए और सूर्य-ग्रहण ६ घड़ी ४४ पल (दो घंटे से अधिक समय तक ) 
लगा रहना चाहिए। परंतु वास्तव में यह ग्रहण लगा नहीं । काशी के जो लोग 
इस ग्रहण को देखने की चेष्टा में थे उन्हें भी ग्रहण नहीं दिखायी पड़ा और आधुनिक 
गणना से भी सिद्ध हुआ कि ग्रहण नहीं दिखायी पड़ना चाहिए। 


परिलेखाधिकार 


सूर्य-सिद्धांत के छठवें अध्याय का नाम परिलेखाधिकार हैँ। किसी-किसी 
प्रति में इसे छे्यकाधिकार भी कहा गया है । दोनों का अर्थ एक है। इस अध्याय में 
क्या है यह पहले इलोक में बताया गया है : 

“छेद्यक, परिलेख या चित्र के बिना सूर्य और चंद्रमा के ग्रहणों के भेद का ठीक- 
ठीक ज्ञान नहीं होता कि बिब की किस दशा से ग्रहण का आरंभ होगा, और किस दिशा 
से मोक्ष, तथा ग्रास कितना होगा । इसलिए छेद्यक बनाने का उत्तम ज्ञान में 
कहता हूँ ।” 

इस अध्याय में २४ इलोक हैं । तेईसवें इलोक में कोई गणित नहीं है । वह 
योंहै: 

अधईने सधूम्र स्यात्कृष्णमर्धाधिक भवेत्‌ । 
विमुंचतः कृष्णताञ्र कपिल सकलग्रहे ॥२३॥ 

अर्थ--.जब चंद्र-बिब का आधे से कम भाग ग्रस्त होता है. तब ग्रस्त भाग का 

रंग धुएँ की तरह होता हैं। आधे से अधिक ग्रस्त होने पर ग्रस्त भाग काछा देख 


' पड़ता हैं। जब चंद्र-बिब का बहुत-सा भाग ग्रस्त हो जाता है और थोड़ा ही-सा बचा 


रहता है तब ग्रस्त भाग का रंग साँवले ताँबे के रंग का होता है। परंतु सर्वग्रास 
ग्रहण का रंग कत्थई (अथवा लोबान के रंग का) होता हैं। [सिर्य॑ग्रहण में सूर्य के 
ग्रस्त भाग का रंग सदैव काला होता है ।] 
अंतिम इलोक रोचक है : 
रहस्यमेतद्देवानां न देयं यस्य कस्यचित्‌ । 
सुपरीक्षितशिष्याय देयं वत्सरवासिने ॥२४॥ 

.  अर्थ--परिलेख खींचने की विद्या देवताओं की गोप्य वस्तु है। यह विद्या 
ऐसे-वैसे आदमी को न बतानी चाहिए। अच्छी तरह परीक्षा किये हुए शिष्य को 
जो एक वर्ष तक साथ रह चुका हो यह विद्या बतानी चाहिए। ह 

इसी से में भी पाठक को परिरेख खींचने की विद्या नहीं बता रहा हूँ ! 


१५.०, भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


ग्रहयुत्यधिकार ओर नक्षत्रग्रहयुत्यधिकार 
. सूर्य-सिद्धांत का सातवाँ अध्याय ग्रहयुत्यधिकार हैं। इसमें बताया गया 
है कि ग्रह एक दूसरे के' निकट कब' और कहाँ देख पड़ते हें और इनका शभाशभ फल 
क्या होता हैं। यह भी बताया गया हैं कि जब ग्रह सूर्य के पास आ जाता है तब 
कहा जाता है कि वह ग्रह अस्त हो गया है । 
नक्षत्र ग्रहयुत्यधिकार नामक आठवें अध्याय के ताम का अर्थ है वह अध्याय 
जिसमें नक्षत्रों और ग्रहों की युति (अर्थात एक साथ होने) पर विचार किया गया है। 
परंतु नक्षत्रों और ग्रहों की यूति पर इस अध्याय में केवल दो इलोक (१४-१५ ) हूं 
और वहाँ इतना ही कहा गया है कि पूर्वगामी अध्याय की रीति से यहाँ भी गणना करो' ! 
इस अध्याय का महत्त्व इसमें हू कि नक्षत्रों और कुछ विशेष तारों की स्थितियाँ इसमें 
दी गयी है। इंसंका उद्देश्य यह था कि नक्षत्रों और ग्रहों की यूतियों की ठीक गणना 


हो सके, परंतु हमारे लिए महत्त्व यह हूँ कि इनसे हम सूर्य-सिद्धांत के काल के विषय 


में महत्त्वपूर्ण परिर्णाम निंकाल सकते हें । 
तारों के निदेशांक 


तारों के निर्देशांक (अर्थात वे अंक' जिनसे तारों की स्थितियाँ बतायी जा संकतीं" 


) आधुनिक ज्योतिष में दो प्रकार के ही अधिक उपयुक्त होंते'हें। वे हें (१) 
विषवांध और क्रांति, तथा (२) 
भोगांश और दर । मान. लें साथ 
के चित्र. में -कः वसंत. विषृव है 
कख विषुवत है और रेखा तथ 
विदु' 'त से -विषुव॒त पर गिराया 
गया .छंव है | तो .कथ को - . 
विषवांश' कहते हैं और तथ को 
क्रांति । ! 
अब मान लो क र रविमार्ग हैं और रेखा त द विंदु त से क र पर गिराया गया 
लंब | तो कद भोगांश है और तद शर। 





परंतु सूर्य-सिद्धांत में श्रुवक और विक्लेप का प्रयोग किया गया है, जिनकी परि- 


भाषाएँ यों है 


मान लो रेखा तथ रविमार्ग क र को विदु ध में काटता है. और अ अदिवनी 


नक्षत्र का आदि विदु है। तो अ'ध ध्रुवक है और तथध विक्षेप । 


(खा “०. डबरा - » 
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सुर्य-सिद्धांत 4 हर हि हे 


यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिए कि ध्रुवक और विक्षेप को सूक्ष्मता से तापने 
की कोई रीति ज्ञात नहीं है । वस्तुतः भोगांश और शर भी नहीं नापे जाते । 
आधुनिक ज्योतिष में विषुवांश और क्रांति ये दोनों ही नापे जाते हें और तब, यदि 
आवश्यकता हुई तो, उनसे भोगांश और शर की गणना की जाती है । कारण यह है 
कि विवुवांश और क्रांति विषुव॒त के सापेक्ष नापे जाते है जो आकाश में स्थिर रहता 
है; इसलिए नाप सरल है और बहुत सुक्ष्मता से की जा सकती है; परंतु भोगांश 
शर, ध्रूवक, आदि रविभार्ग के सापेक्ष नापे जाते हैं और रविमार्ग आकाश में स्थिर 
नहीं रहता। चीन के प्राचीन ज्योतिषी भी विषुर्वाश और क्रांति ही नापते थे, 
यद्यपि उस काल में समय नापने के छिए जल-घटी से कोई अधिक अच्छा प्रबंध नहीं 
था और विषुवांश नापने में समय की सच्ची ताप की आवश्यकता पड़ती है । 


ध्रूवक और' विक्षेप की नाप 

सर्य-खिद्धांत तथा अन्य भारतीय ग्रंथों में रविमार्ग को ही' अधिक मंहत्त्व दिया 
गया है। जैसा' ऊपर की' परिभाषाओं से स्पष्ट हैं, भोगांश और शर, अथवा पश्रवक 
और विक्षेप, ये दोनों पद्धतियाँ रविमार्ग से संबंधित हें । पता नहीं कि सिद्धांतकार. 
इन्हें नापते थे, अथवा वे' विषवाश और कांति नापकर ध्रवक और विक्षेप गणना से 
निकालते थे । हम केवल अनू मान कर सकते हूँ कि यदि वे इसे नापते थे तो बाँस की 
तीली या तार से बने गोले का वे प्रयोग करते रहे होंगे । इस पर रविमार्ग तार था 

तागे से अंकित रहता रहा होगा और वेध करने के पहले वे केंद्र पर आँख लगा कर 
चमकीले तारों को देखकर खगोल की दिशा को ठीक करते रहे होंगे.। इसी यंत्र से 
अज्ञात तारों के निर्देशांक वे नापते रहे होंगे । बारहवें श्लोक के उत्तरार्ध से इसका 
संकेत भी मिलता है, जो यों है ह 
गोल बध्वा परीक्षेत विक्षेप॑ श्रूवक स्फुट ॥१२॥ 
 अर्थ--गोल नामक यंत्र बनाकर इन स्फूट ( संशोधित) विक्षेपों और श्रुव॒कों 

की परीक्षा करनी चाहिए कर, ह ५५ 

गोल यंत्र के बनाने की रीति तेरहवें अध्याय में दी गयी है।. परंतु वस्तुत: 
यह ऐसा यंत्र नहीं है जिससे दस कला तक तारों का स्थान नापा जा सके। कोई 
और रीति रही होगी; संभवतः गणना । 


योग तारे 


सूर्य-सिद्धांत में तारों की स्थितियाँ बताने के .लिए केंवल संख्याएँ दी गयी हैं. 
और उनके संबंध में निम्न आदेश दिया. गया है है." > 2238 


१ ५२ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


प्रोच्यंते लिप्तिका भानां स्वभोगो5ष्य दशाहतः । 
भवन्त्यतीतधिष्ण्यानां भोगलिप्तायुता श्लुवाः ॥१॥ 
अर्थ-- (अदिविनी आदि) तारों के जो भोग आगे बताये गये हें उनको दस से' 
गुणा करके गुणनफल को गत नक्षत्रों की भोग-कलाओं में जोड़ने से जो आता है वही 
उन तारों के श्रुवक' है । 
यहाँ कला के लिए 'लिप्तिका' शब्द का प्रयोग किया गया है, जो प्राचीन संस्कृत 
शब्द नहीं हे; ग्रीक 2ेल्मव०० ( छप्टन ) से लिया गया जान पढ़ता है। 
ऊपर के आदेश को समझने के लिए ध्यान देना चाहिए कि रविमार्ग को सत्ताइस' 
बराबर भागों में बाँठा जाता था और प्रत्येक को एक नक्षत्र कहा जाता था | प्रत्येक 
भाग का नाम भी था और वही नाम उस तारका-पुंज (तारों के छोटे समूह) का भी 
था जो उस भाग में पड़ता था। प्रत्येक तारका-पुँज में से कोई एक प्रमुख तारा 
चुन लिया जाता था जो उस नक्षत्र का योग-तारा कहलाता था । अवश्य ही, योग- 
तारा नक्षत्र (रविमार्ग के सत्ताइसवें भाग) के ठीक' आरंभ पर नहीं पड़ता था । 
सूर्य-सिद्धांत में यह बताया गया है कि योग-तारा नक्षत्र के आदि बिंदु से कितनी दूरी पर 
है। दूरी को कलाओं में बताने के बदले दस कलाओं की एकाई लेकर बताया गया 
है जिसमें बड़ी संख्याओं का प्रयोग न करना पड़े । इन' संरुयाओं से योग-तारों के 
भ्रुवक ज्ञात होते हैं; आगे चलछकर उनके विक्षेप भी बताये गये हें । फिर कुछ अन्य 
महत्त्वपूर्ण तारों के भी भ्रुवक और विक्षेप बताये गये हें। 


सूर्य-सिद्धांत का काल 


. एक बांत सूर्य-सिद्धांत से पता नहीं चछता कि सूर्य-सिद्धांत के समय इन योग 
तारों के सापेक्ष, वसंत विषुव कहाँ था । परंतु इन योग-तारों की स्थितियों से अश्विनी 
नक्षत्र के आदि विंदु का पता छग जाता हैं। प्रत्येक तारे से अलग-अलग गणना 
करने पर परिणाम भिन्न-भिन्न मिलते हें, परंतु उनका औसत लिया जा सकता है और 
औसत मान को सच्चा समझा जा सकता है। अब यदि हम यह कल्पना करें कि 
अद्दविनी का आदि विदु सूर्य-सिद्धांत के समय ठीक वसंत विषुव पर था, तो हम सूर्य- 
सिद्धांत का समय ज्ञात कर सकते हें, क्योंकि वसंत विषुव की वर्तमान स्थिति ज्ञात है 
और उसकी वाषिक गति भी ज्ञात है। 


* छ्रुवक को ध्रुव भी कहते थे; इलोक में श्लरुव ही है; परंतु भ्रम से बचने 
के लिए सदा ध्रुवक शब्द का प्रयोग ही अधिक अच्छा है । 
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सुयय -सिद्धांत १५३ 


डाक्टर मेघताथ साहा ने अपने आचाय॑ श्री प्रबोधचन्द्र सेनगुप्त की तरह 
योग-तारों को, उनके सूर्य-सिद्धांत वाले और वर्तमान भोगांशों के अंतर के न्यूना- 
धिक होने के अनुसार तीन समूहों में बाँठा है और उनका विश्वास है कि एक 
समूह के योग-तारों की नापें उस समय की हें जब सूर्थ-सिद्धांत प्रथम बार 
रचा गया, दूसरे समूह के योग-तारों की नापें उस समय की हें जब प्रथम बार 
उसमें संशोधन किया गया और तीसरे समूह की नापें उस समय की हें जब उसमें अंतिम' 
बार संशोधन किया गया। परंतु सूर्य-सद्धांत वाले और वर्तमान भोगांशों के अंतर 
अपने औपत से निम्न प्रकार विभिन्न हें: 


न+२ १६ -०) ३७! “+०) ३३ 
नर १२ न+० २५ “१ १ 
ज१ ४० -+० २१ "१ १० 
-१ ३३ -न० १६ न+१ २० 
नी २० -+० ९ ल्‍ल्ल? 2७ 
5, ३४ न० ६ --१ ४३ 
-+० ५८ न० ० --+२ ७ 
० ५६ न+० ५ नारे २० 
न० ३८ --० ३१ रे रे२ 


इन त्रूटियों के देखने से ऐसा नहीं जान पड़ता कि बिना क्ृत्रिमता छाये उनको 
तीन समूहों में पृथक किया जा सकता है; न्रुटियों को मान के करत में रखने पर वे 
लगातार (धीरे-धीरे) बढ़ती हें। संभवत्तः सूर्य-तिद्धांत के रचविता के नापने की' 
रीति इतनी स्थूल थी कि ये त्रुटियाँ अपने-आप हो गयीं । 

साथ की सारणी में सूर्य-सिद्धांत के अनुसार योग-तारों के निर्देशांक दिये गये 
हैं और उनकी तुलना आधुनिक मानों से की गयी है ' । 

इन आँकड़ों से सूर्य-सिद्धांत का औसत काल लगभग ५०० ई० आता है। 


' देखें: रिपोर्ट ऑज दि कैजेंडर रिफॉर्म कमिटी, भारत स रकार; (प्रकाशक, 
काउंसिल आँव सायंटिफिक ऐंड इंडस्ट्रियल रिसचें, ओल्ड मिल रोड, . नयो दिल्ली) 


3323 5 लक हे 
१ इनमें चार योग-तारों को सम्मिलित नहीं किया गया हे, क्योंकि उनकी पहचान 


ठीक से नहीं हो पायी है, ओर अंतर बहुत है। अन्य तारों के लिए अंतर, नक्षत्रों के 
क्रम में नहीं, मान के क्रम में यहाँ दिखाये गये हैं । | 

) देखें : पुर्वोक्त रिपोर्ट, पृष्ठ २६४ ॥। 

इति० ११ 


५ हर ७ ७०-ह ५काइाध्यतापवक-८नइबकनवेनुहू- क पता पपबापा न 
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अन्य अध्याय 

. सूर्प-सिद्धांत के नवें अध्याय का नाम है उदयास्ताधिकार । इसमें बताया 
गया है कि सूर्य के निकट जाने के कारण ग्रह कब अस्त और कब उदित होते हें और 
इसकी गणना कैसे की जाय । यह भी बताया गया हैं कि अभिजित, ब ग़हृदय, स्वाती 
श्रविष्ठा और उत्तरभाद्रपद कभी अस्त नहीं होते क्योंकि वे बहुत उत्तर में हैं । 
चंद्रमा का उदय और अस्त आगामी अध्याय में बताया गया हे जिसका नाम है शंगो- 
भत्यधिकार । उसमें बताया गया है कि जब चंद्रमा सूर्य से १२ अंश से कम दूरी पर 
रहता है तो अदृश्य रहता हैं। यह भी बताया गया हूँ कि चंद्रमा के झंगों (नोकों) 
की स्थितियों की गणना किस प्रकार की जा सकती हूँ। ग्यारहवें अध्याय का नाम 
पाताधिकार है । पात शब्द प्रायः विपत्ति के अर्थ में प्रयोग किया गया हैं । जब 
सूर्य और चंद्रमा की क्रांतियाँ बराबर होती हें तब विशेष विपत्ति की आशंका समझ 
कर उसे व्यतीपात (बड़ी विपत्ति) कहा गया है । यह भी बताया गया हैं कि ऐसे 
अवसरों की गणना कैसे करनी चाहिए, और इस अध्याय के विषयों में से इतना ही 
गणित ज्योतिष से संबंध रखता हें । 

आगामी अध्याय भूगोलाध्याय है । आरंभ के इलोकों में वे प्रश्न हें जिनका 
उत्तर पुस्तक के शेष अध्यायों में है । इन इलोकों का अर्थ नीचे दिया जाता है। एक 
बात विचित्र हैं कि इस अध्याय को अन्य अध्यायों की तरह अधिकार! न कह कर 
अध्याय” ही कहा गया है और आगामी दो अध्यायों को भी अध्याय कहा 
गया हैं: 

. (१) इसके उपरांत मयासुर ने सूर्य के अंश से उत्पन्न हुए पुरुष को हाथ जोड़ 
कर प्रणाम करके और बड़ी भक्ति से पूजा करके यह पूछा: (२) हे भगवान, 
इस पृथ्वी का परिणाम क्या है ? इसका आकार कैसा है और यह किसके आधार 
पर हैं? इसके कितने विभाग हें और इसमें सात पातालों की भूमि कैसे स्थित 
है? (३) सूर्य अहोरात्र की व्यवस्था कैसे करते हें और भुवनों को प्रकाशित 
करते हुए पृथ्वी के चारों ओर कैसे घमते हैं? (४) देवताओं और असुरों के दित- 
रात एक दूसरे के विपरीत क्‍यों होते हूँ और सूर्य का एक भगण (चक्कर) पूरा होने 
पर यह कैते होता हैं ? (५) पितरों का दिन-रातं एक मास का और मनुष्यों का 
६० घड़ियों का क्यों होता हैं ? सब जगह एक ही प्रकार के दिन-रात क्‍यों नहीं होते ? 
(६) दिन, वर्ष, मास और होरा (घंटा) के स्वामी समान क्यों नहीं होते ? प्रंहों 
के साथ नक्षत्र-मंडल कैसे घूमता है और इसका आधार क्या ई ? (७) ग्रहों और 
सक्षत्रों की कक्षाएँ पृथ्वी से ऊपर कितनी-कितनी ऊँवाई. पर तथा परस्पर कितने अन्तर 
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पर हें? इनके मान कया हें और ये किस क्रम से स्थित हें? (८) ग्रीष्म ऋतु में 
सूर्य की किरणें बहुत तीव्र क्यों होती हे और हेमन्त ऋतु में वैसी क्‍यों नहीं होतीं ? 
ये किरणें कितनी दूर तक जाती हैं; सौर, चंद्र आदि मान कितने हैँ और इनसे क्‍या 
प्रयोजन निकलता है? (९) हे भूतभावन भगवन, मेरी इन शंकाओं को दूर 
कीजिए; क्योंकि आप सर्वज्ञ हें, इसलिए आप के सिवा दूसरा मनुष्य मेरी शंकाओं 
को नहीं दूर कर सकता । (१०) भवक्‍ित से कहे हुए मयासुर के इन वचनों को 
सुनकर. सूर्याश पुरुष ने उससे फिर पहले के रहस्य स्वरूप दूसरा अध्याय कहा। 
(११) एकाग्रचित्त होकर यह अध्यात्म नामक तत्त्व सुनो जिसे में कहता हूँ, क्योंकि 
भक्तों के लिए में कोई वस्तु अदेय नहों समझता । 
इन प्रइनों का उत्तर तो दिया ही गया है, ऊपर से पहले सृष्टि की कथा भी 

बतायी गयी है । यह कथा विदांत, सांख्य, श्रीमद्भागवत आदि में बताये गये 
सृष्टि-क्रम का मिश्रण है”। मयासुर के प्रइनों का जो उत्तर दिया गया है वह 
स्पष्ट और शुद्ध है । उनका समझना विशेष कठिन' भी नहीं है, परंतु स्थानाभाव 
से यहाँ नहीं दिया जा सकता । केवल एक-दो इलोक यहाँ उदाहरण-स्वरूप दे देनाः 
पर्याप्त होगा: 

अन्येषपि समसुत्रस्था भन्यन्तेष्णधः परस्परम । 

भद्राइवकेतुमालस्था लंकासिद्धपुराश्ताः ॥ ५२ ॥ 

सर्वत्रेव महीगोले स्वेस्थानमुपरिस्थितम्‌ । 

मन्यन्ते खे यतो गोलस्तस्य क्वोध्वें क्व वाप्यधः ॥ ५३॥ 

अर्थ---वे भी जो एक ही व्यास पर रहते है एक दूसरे के बारे में सोचते हूँ 

कि दूसरा हमारे नीचे है, जैसे भद्वावश्व के लोग केतुमाल वालों को, और लंका के लोग 
सिद्धपुर वालों को, और इस भूगोल पर सब जगह लोग अपने ही स्थान को ऊपर 
स्थित मानते हें, परंतु पृथ्वी तो अंतरिक्ष में एक गोला है; इसलिए उसका ऊपर 
कहाँ है और नीचे कहाँ है ? 
ज्योतिषोपनिषदध्याय 


सूर्य-सिद्धांत के तेरहवें अध्याय का नाम ज्योतिषोपनिषदध्याय है। इसमें 
बताया गया है कि ज्यौतिष यंत्रों को कैसे बनाना चाहिए। इन यंत्रों के बारे में इतना 
कम ब्योरा है कि ठीक पता नहीं चलता कि रचयिता के काल में भी ऐसे यंत्र बन पाये 
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थे या नहीं । चूँकि विबय महत्त्वपूर्ण औौर साथ ही रोचक है, इसलिए कुछ चुने हुए 
इलोकों का अर्थ नीचे दिया जाता है: 

“छकड़ी का अभीष्ट नाप का एक गोला बनाकर इसमें छेद करके एक डंडा कस देना 
चाहिए जो उस काठ के गोले के केंद्र से होकर जाय और दोनों ओर निकला रहे और 
धुरी का काम करे। इसी दंड में दो आधार-वृत्त बाँधो, जिनके बीच' में विषुवत-वृत्त 
हो। इन तीतों वृत्तों में से प्रत्येक 
को ३६० अंझों में बाँट दो ।” 

इसके बाद अनेक वृत्त 
बाँधने का आदेश है। इन वृत्तों 
से ज्योतिष की बातें समझने में 
सहायता मिल सकती है, वेध में 
नहीं । वस्तुतः ऊपर बताये गये 
यंत्र से वेध किया ही नहीं जा 
सकता, क्योंकि बीच में काठ के 
गोले के कारण (जो पृथ्वी को 
निरूपित करता है) वहाँ न तो 
आँख छगायी जा सकती हैँ, और गोल बाँवने की रीती । 
न किसी व्यास के अंत में आँख लगा कर व्यास की सीध में कोई आकाशीय पिंड देखा जा 
सकता है । फिर इतने वृत्त इस यंत्र में बाँधने के लिए बताये गये हें कि पूर्णतया 
सच्चा यंत्र कभी बन ही न पाता रहा होगा । वृत्त किस पदार्थ का बने यह यहाँ नहीं 
बताया गया है, परंतु अन्य पुस्तकों में बाँस की तीली के प्रयोग के लिए आदेश है । 

“काठ के गोले पर अपने स्थान को सबसे ऊँचा करो; फिर खगोल के मध्य में 
क्षितिज वृत्त बाँधो; नीचे वाले आधे को कपड़े से ढक दो (परंतु यह कपड़ा खगोल को 
छूने न पाये); फिर जरू-प्रवाह द्वारा ऐसा प्रबंध करो कि (यंत्र समान वेग से बराबर 
घूमता रह कर) नाक्षत्र समय सूचित करे; अथवा इस यंत्र को पारे के संयोग से 
ऐसा बनाओ कि यह अपने-आप घूमे । इसको गुप्त रखना चाहिए; स्पष्ट बता 
देने से सबको भेद ज्ञात हो जायगा ।” 





* क्रेबल बाहरी ढाँचे को घुमाना चाहिए, भीतरी काठ के गोले को नहीं । 
९ आरंभ की पंक्तियाँ शब्द-प्रति-शव्द अनुवाद नहीं है; लेखक का अभिप्राय 
क्या रहा होगा यह यहाँ बताया गया हे। 
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इसे पढ़ने से संदेह होने छूगता है कि यंत्र का बनाना सिद्धांतकार स्वयं नहीं 
जानता था। यदि यंत्र पारे से चल सकता तो पारे से चलने वाली घड़ियाँ भी बन 
सकतीं; परंतु समय नापने के' लिए सरल नाडिका यंत्र का ही वर्णन किया गया हें, 
जो आगे दिया गया है । 

“शंकु, यष्टि, धनु और चक्र नामक अनेक प्रकार के छाया-यंत्रों के द्वारा चतुर 
और परिश्नमी मनुष्य गुरू के उपदेश से काल का ज्ञान प्राप्त करते हैं। कपाल आदि 
जल यंत्रों से, और मयूर, नर तथा वानर यंत्रों से, जिनके पेट में बालू रहती है और 
जिनमें सूत्र (तागा) रहता है, समय का ठीक ज्ञान किया जा सकता हैँ। पारे की 
चक्की, पानी, तागा, रस्सी, तेल और पानी, तथा पारा और बालू का इनमें प्रयोग 
होता हैं; परंत्रु यह भी कठिन हे ।” 

“ताँबे का कटोरा, जिसके पेंदे में छेद हो और जो निर्मल जल के कुंड में रखने 
से दिन-रात में ६० बार डूबे, शूद्ध कपाल यंत्र होता हूँ । 

अंतिम इलोक यह हैं: 

ग्रहनक्षत्रचरितं ज्ञात्वा गोल च तत्वतः। 
ग्रहलोकमवाप्नोति पर्यायेणात्मवान्‌ नरः ॥ २५॥। 

अर्थ--ग्रह और नक्षत्रों की चाल तथा गोल गणित के तत्त्व को 
जानने वाला मनुष्य ग्रह छोक को प्राप्त होता हे और जनन्‍्मांतर में आत्म- 
ज्ञानी होता है । ह 
अंतिम अध्याय 

सुर्य-सिद्धांत के अंतिम अध्याय का नाम हैं मानाध्याय । इसमें समय 
की विविध एकाइयों और विविथ प्रकार के समयों की (उदाहरणतः, सौर, 
सावन, चांद्र और नक्षत्र समयों की) चर्चा हैं। अयन, संक्रांति, उत्तरायण, 
दक्षिणायन, ऋतु, तिथि, पक्ष, महीनों के नाम, आदि का भी विवेचन है। 
बताया गया है कि सावन दिन सूर्य के एक उदय से दूसरे उदय तक के समय 
को कहते हें । 

अंतिम दो इलोकों में बताया गया है कि किस प्रकार ऋषियों ने मय से ज्योतिष 
विद्या सीखी । 


रचना-काड 


सूप्रं-सिद्धांत में ठीक ५०० इलोक हें और पाठ वह है जिसे रंगनाथ ने स्थिर किया 
और जिसपर उन्होंने भाष्य लिखा । कई स्थानों में नवीन पंक्तियाँ जोड़े जाने के 
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चिह्न हैं और संभव हैं कि कहीं-कहीं कुछ पंवितयाँ छोड़ भी दी गयी हों । किसी को 
इसमें संदेह नहीं है कि प्रचलित सूर्य-सिद्धांत प्राचीनतम सूर्य-रिद्धांत से कुछ भिन्न है । 
पंचसिद्धांतिका और वर्तमान सुर्य-सिद्धांत के स्थिरांकों की तुलना ही इसके लिए 
पर्याप्त है। रंगनाथ का समय १६०३ ई० है और उसके बाद सूर्य-सिद्धांत में क्षेपक 
मिलाना अप्तंभव हो गया। प्रोफेसर प्रयोवव॑ंद्र सेनगुप्त* का मत है कि सूर्य- 
सिद्धांत में कई विभिन्न समयों की रचनाएँ भिली हुई है । प्राचीनतम रूगभग ४०० 
ई० की हैं और नचूतनतम संभवतः ग्यारहवीं शताब्दी के अंत की । उनका कहना 
है कि निम्न तीन अवस्थाएँ स्पष्ट रूप से दिखायी पड़ती हे : 

(१) बराहमिहिर के पहले की पुस्तक; 

(२) वराहमिहिर का संस्करण, जिसमें मंद-परिधि का सिद्धांत भी है; 

(३) वराहमिहिर के बाद वाले परिवर्तन और क्षेपक्र । 

उनके अनुसार इन अवस्थाओं के प्रमाण के लिए स्थिरांकों की तुलना पर्याप्त 
हँ। वराहमिहिर के बताये सूर्य-सिद्धांत के स्थिरांक वे ही हैं जो ब्र तगुप्त के खंड- 
खाद्यक में हैं; परंतु आधुनिक सूर्य-सिद्धांत में महायुगीय भगणों में निम्नलिखित 
परिवर्तत कर दिये गये हे: 

मंगल, ---८ भगण; शनि, +-४ भगण; चांद्र उच्च, --१६ भगण; शुक्र, 
“7१२ भगण; बुध, --६० भगण; चांद्र पात, --१२ भगण। 

इपसे स्पष्ट हैं कि वराह॒मिहिर के बाद सूर्ब-सिद्धांत में परिवर्तत हुए। आधु- 
निक सूर्य-प्रिद्धांत में उच्चों के भोगांश भी ब्र्ञगुप्त के ब्राह्मस्फूट-सिद्धांत के अधिक 
निकट है, यद्यपि प्राचीन सूर्य-सिद्धांत में ये स्थिरांक खंडखाद्यक से ठीक-ठीक मिलते हें । 
इसलिए सेनगुप्त का विचार हँ कि (१) वराहमिहिर के पहले एक सूर्य-सिद्धांत था 
जिसको वराह ने बदल कर खंडखाद्यक के अनुसार कर दिया और (२) वराह के अंकों 
को बदल कर पीछे किसी ने ब्रा झ्स्फूट-सिद्धांत के अनुसार कर दिया; (३) स्थिरांक 
ब्राह्मस्फूट-सिद्धांत के स्थिरांकों के निकट अवश्य हें, परंतु ठीक-ठीक वही नहीं हें; 
इसलिए किप्ती ने उनमें फिर सूक्ष्म संशोवन' कर दिया। बेंटली का कहना है कि 
सुय्य-सिद्धांत के ब्राह्मस्फूट-सिद्धांत वाले स्थिरांकों में सोलहवीं शताब्दी ई० में संशोधन 
(बीज-संस्कार) किया गया, क्योंकि आवुनिक सूर्य-सिद्धांत और आधुनिक पाश्चात्य 
ज्योतिष के अनुसार गणना करने पर चंद्रमा, मंगल आदि की स्थितियों की त्रूटियाँ 


 सूप-सिद्धांत के बरजस कृत अनुवाद में प्रबोधचंद्र सेनगुप्त की भूमिका 
(कलकत्ता विश्वविद्यालय), १९५३ । 
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लगभग १५४० में न्यूनत्न निकलती हे। दीक्षित का मत है कि ये संस्कार मकरंद- 
सारणी के रचयिता द्वारा किये गये होंगे!। 


बरजेस का मत 

बरजेस और सेनगुप्त दोनों का मत है कि सूर्य-सिद्धांत के द्वितीय अध्याय के 
प्रारंभिक इलोक, जो यह बताते हें कि रविमार्ग में शी घ्रोच्च, मंदोच्च और पातों पर 
अदृश्य प्राणियाँ हे जो ग्रहों के सम वेण को विच्चलित कर देते हैं, पुस्तक के प्राचीनतम 
संस्करण के अवशेष हैं। पीछे के सिद्धांत में तो यह था कि ग्रह मंद-परिधि में चलता 
हे और इस मंद-परिधि का केंद्र प्रधान वृत्त पर चछता है । यद्यपि यह तक बहुत 
दृढ नहीं है, क्योंकि द्वितीय सिद्धांत तो केवल गणना की सुगमता के लिए कल्पना-मात्र 
है और उसका प्रथम सिद्धांत के प्रतिकूल माना जाना आवश्यक नहीं है, तो भी बात 
ठीक हो सकती है । 

... सेनगुप्त ने दिखाया है कि आधुनिक सूर्य-सिद्धांत की कई एक रीतियाँ प्रथम 
आर्यभट या ब्रह्मगुप्त की रीतियों से मिलती हें । इसलिए उनकी धारणा है कि, सूर्य- 
सिद्धांत में परिवर्तन ब्रह्मगुप्त के बाद तक होते रहे । चूँकि उन्होंने यह सिद्ध करने 
की चेष्टा ही नहीं की हैँ कि सूर्य-सिद्धांत में इन रीतियों का पहले से रहना और दूसरों 
का उनकी नकल करना असंभव है, उनकी बात विशेष जँचती नहीं । 

फिर, सूर्य-सिद्धांत के अध्याय ८ में दिये गये योग-तारों के भोगांशों की घुलना 
आधुनिक मानों से तथा ब्रद्मगुप्त के मानों से करके सेनगुप्त ने यह दिखाने को चेष्टा 
की हे कि अयन के आधार पर कह जा सकता है कि कुछ तारों के भोगांश लगभग 
४०० ई० के नपे हैें। सोलह भोगांश ब्रह्मगुप्त के मानों से बहुत मिलते-जुलते हें 
सेनगुप्त का कहना हे कि बे ब्राह्मस्फूट-सिद्धांत से लिये गये होंगे, जिसका समय 
६२८६० है, और पाँच तारों के भोगांश बाद के है; ये लगभग७ २० ई० के होंगे | 
इस प्रकार सेनगुप्त इस परिणाम पर पहुँचे हे कि सूर्य-सिद्धांत का मूल पाठ लगभग 
सन ४०० ई० में लिखा गया और उसमें ११०० ई० तक परिवर्तन होते रहे । 

सेनगृप्त का कहना है कि सूर्य-सिद्धांत ४०० ई० के बहुत पहले न लिखा गया 
होगा, क्योंकि कौटिल्य अर्थ-शास्त्र (लगभग ३०० ई० पू०) , सूर्य-प्रज्ञप्ति (लगभग 
२०० ई० पू०) और पितामह-सिद्धांत (जिसका सारांश पंचसिद्धांतिका में है और 
जिसकी गणना का आरंभिक वर्ष ८० ई० हैँ ), इन सबमें बहुत स्थूल ज्योतिष है । 


* दीक्षित: भारतीय ज्योतिषश्ञास्त्र, पृष्ठ १८४। 
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इस प्रकार केवछ १०० ई० से ४०० ई० का समय बच रहता है और इसी में बाबुरू 
और यूतान' (ग्रीस) से अधिक सुक्ष्म ज्योतिष का ज्ञान जो कुछ भी आया हो 
आया होगा । 

जैसा हम देख चुके हें (पृष्ठ १४३) , सुर्य-सिद्धांत में अयन की चर्चा है परतु भार्य- 
भटीय में, और ब्राह्मस्फूट-सिद्धांत (६२८ ई०) में भी, इसकी चर्चा नहीं है । सूर्य- 
सिद्धांत और आर्यभटीय में इतनी समानता है कि मुनीए्वर (१६४६ ई०) का मत था 
कि प्रथम आर्यभट ही सूर्य-सिद्धांत के भी रचयिता थे। परंतु कुछ ऐसी विभिन्नताएँ 
भी है कि इसे ठीक' मानना उचित नहीं जान पड़ता । 


अलबीरूनी का मत 


सूर्य-सिद्धांत के बनने के कई सौ वर्ष बाद अलबीरूनी ने भारतवर्ष पर अपनी 
पुस्तक में लिखा था' कि सूर्य-सिद्धांत के रचयिता लाटदेव थे,परतु यह बात विश्वसनीय 
नहीं जान पड़ती । वराहमिहिर के अनुसार रोमक और पौलिश सिद्धांतों के रचयिता 
लाटदेव थे। वे' प्रथम आर्यभट के शिष्य थे। यदि वराहमिहिर के समय में लोग 
यह जानते होते कि लाटदेव ने ही सूर्य-सिद्धांत भी लिखा है तो निस्‍्संदेह वराहमिहिर 
इसे पंचसिद्धांतिका में लिखते । फिर, अधिक संभावना यही थी कि लाटदेव गणना 
के आरंभिक वर्ष के लिए अपने ही समय के आस-पास का कोई वर्ष चुनते । इसके 
अतिरिक्त, लाटदेव यवनपुर के सूर्यास्त से अहर्गंण की गणना आरंभ करते थे और 
आर्यभट अधरात्रि अथवा मध्याक्ल से (उन्होंने दोनों पद्धतियों के अनुसार गणना 
बतायी है) । सूर्य-सिद्धांत में उज्जयनी की अर्धरात्रि से अहर्गण की गणना का 
आरभ होता हैं। यद्यपि इन सब बातों के होते हुए भी यह संभव है कि छाटदेव ही 
ने सूर्य-सिद्धांत को एक गुमनामी पुस्तक के रूप में अतुल पुण्य अर्जंन करने के लिए 
लिखी हो, तो भी इसकी संभावना कम ही दिखायी पड़ती हू । 

मुझे तो ऐसा जान' पड़ता है कि आरंभ से ही सूर्य-सिद्धांत ऐसा उत्तम ग्रंथ था 
कि उसी का उपयोग अधिक होने लगा । जैसे-जैसे वेघ से पता चला कि आँख से 
देखी बातों और गणना में अंतर पड़ता है तैसे-तैसे ज्योतिषियों ने उसके अंकों को 
थोड़ा-बहुत बदल कर उसे अधिक उपयोगी और शुद्ध बना लिया, परंतु पुस्तक का 
परित्याग कभी नहीं किया। आ्यंभटीय, ब्राह्मस्फूट-सिद्धांत, आदि ग्रंथ व्यक्ति 


' अलबीरूनी का भारतवर्ष ', साचौ अनुवादित, ११५३ ॥ 
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विशेष द्वारा विरचित ग्रंथ थे; नामों से ही यह बात टपकती थी। सूर्य-सिद्धांत 
भगवान सूर्य की कही पुस्तक मानी जाती थी; संभव है इसका भी कुछ प्रभाव 
पड़ा हो । 

आगामी अध्याय में इस पर विचार किया जायगा कि कहाँ तक ज्योतिष का 
ज्ञान ग्रीस से भारतवर्ष में आया । 


पे पचकजस्कतकतल 


हीडडहुयप तन 


|| 





| ॥; 


अध्याय १२ 
भारतीय और यवन ज्योतिष 


बरजेस का मत 


कुछ पादइचात्य विद्वानों का मत है कि भारत में ज्योतिष का सब ज्ञान' विदेश 
से आया; अनेक भारतीयों का विश्वास है कि ज्योतिष का ज्ञान यहीं से विदेश गया । 
प्राचीन भारत ज्योतिष में दूसरों का कहाँ तक ऋणी था इस विवादग्रस्त विषय पर 
स्वयं विचार न करके श्री एबेनेज़र बरजेस के विवेचन को पाठकों के सम्मुख रखना 
में अधिक उत्तम समझता हूँ । ये विचार १८६० में उन्होंने सूर्य-सिद्धांत के अपने 
अँग्रेज़ी अनुवाद के साथ प्रकाशित किये थे। उनके विचार अब भी वेसे ही' ठीक 
जान पड़ते हे जैसे वे' उस समय थे। उनका कहना है कि : 

“प्रोफेसर व्हिटनी की ऐसी सम्मति जान पड़ती है कि हिंदुओं ने गणित और 
फलित ज्योतिष का ज्ञान प्रायः कुल का कुल यवतनों से प्राप्त किया---और जो कुछ 
उन्होंने यवनों से नहीं पाया उन्होंने दूसरों से पाया, जैसे अरब, खाल्दी और चीनी 
लोगों से । परंतु में समझता हूँ कि हिंदुओं को वे' उतना' यश नहीं दे रहे हें जितना 
उनका अधिकार है और यवनों को वे उचित से अधिक यश दे रहे हें । इस विचार के 
उपस्थित करने के साथ-साथ में यह अवश्य मानता हूँ कि यवन लोगों ने पीछे, ज्योतिष- 
विज्ञान की उन्नति अधिक सफलता से की। हिंदू सिद्धांतों में कुछ भी ऐसी वस्तु 
नहीं है जो टालमी की महान' कृति सिनटेक्सिस के टक्कर की हो । तो भी, जितना 
प्रकाश मुझे अब मिला है उससे मुझे यह मानना आवश्यक है कि ज्योतिष की सरल 
बातों और सिद्धांतों में, जैसा हिंदुओं की पुस्तकों में मिलता है, हिंदू मौलिक थे; और 
इस विज्ञान की उन्नति में भी वे अधिकतर मौलिक ही रहे; और यवतनों ने उनसे ज्ञान' 
प्राप्त किया, या किसी ऐसे मध्यस्थ द्वारा उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया जिन्हें यह ज्ञान 
भारत से मिला था। यवि इस विचार में परिवततेन करना पड़े तो में यहाँ तक मान 
सकता हूँ कि यवत और हिंदुओं ने एक दूसरे से ज्ञान संभवत: न' लिया हो और किसी 
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एक ही स्थान से दोनों ने ज्ञान प्राप्त किया हो । परंतु वर्तमान ज्ञान के आधार पर 
में इससे सहमत नहीं हो सकता कि हिंदू लोग, कुछ भी अधिक मात्रा में, अपने ज्योतिष 
के लिए यवनों के ऋणी हें; अथवा यवन लोग ज्योतिष-विज्ञान के उन सरल तथ्यों 
और सिद्धांतों की मौलिकता के लिए सम्मान पाने के सच्चे अधिकारी हें जो' अन्य 
प्राचीन पद्धतियों में भी पाये जाते हैं, और जो इस प्रकार के है कि जान पड़ते हें कि' एक 
ही मूल से उत्पन्न हुए हैं और एक स्थान से दूसरे को गये हैं । 


समानताए 


“स्पष्टता के लिए, अच्छा होगा यदि में पूर्वोक्त भाँति' के महत्त्वपृर्ण तथ्यों 
और सिद्धांतों में से कुछ को अधिक विशद रूप से बता दूँ। वे इस प्रकार 


हर 

४१, चंद्रमा की गति के लिए रविमार्ग का सत्ताइस या अद्ठाइस नक्षत्रों में 
बाँटा जाना । थोड़ा हेर-फेर से ऐसा विभाजन हिंदुओं की, अरब वालों की, और 
चीन बालों की पद्धतियों में है । 

४२, रवि की गति के लिए रविमागें का बारह राशियों में बाँठा जाना और 
प्रत्येक का नाम । इन नामों का अर्थ हिंदू और यवन' दोनों पद्धतियों में एक है । 
इन में ऐसी अभिन्नता है कि विभाजन-सिद्धांत और नामकरण एक ही मूल से उत्पन्न 
होने की कल्पना निस्संदेह ठीक है । 

४३. हिंदू, यवन और अरब की फलित ज्योतिष पद्धतियों में समानता और 
कहीं-कहीं पूर्ण अभिन्नता से प्रबल धारणा होती है कि प्राथमिक और सारभूत बातों में 
ये पद्धतियाँ एक ही मूल से उत्पन्न हुई हैं । 

/७. प्राचीन लोगों को जो पाँच ग्रह ज्ञात थे उनके नाम, और उनपर सप्ताह 
के दिनों का नाम, एक होना । 

“इन बातों के बारे में मुझे यह कहना है : 

“पहली बात तो यह है कि पूर्वोक्त में से किसी भी विबय के लिए मौलिक 
आविष्कारक कहाने का अधिकार हिंदुओं की अपेक्षा अन्य किसी देश के छोगों का अधिक 
दृढ़ नहीं है । 

“दूसरी बात थह है कि पूर्वोक्त में से अधिकांश विषयों के लिए मौलिकता 
का साक्ष्य, मेरी सम्मति में, स्पष्ट रूप से हिंदुओं के पक्ष में है; और कुछ के 
लिए, जो अधिक महत्त्वपृर्ण हें, मुझे तो साक्ष्य प्रायः या पूर्णतया अखंड जान 
पड़ता है । 
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भारतीय और यवन ज्योतिष १६७ | 
हिंदू मूल से उत्पन्न 


“वहाँ ब्योरे के लिए स्थान नहीं है और न किसी विबय पर ब्योरा देना मेरा 
उद्देश्य हे । परंतु स्पष्टता के लिए, ऊपर के प्रत्येक विषय पर संक्षिप्त टिप्पणी 
देना आवश्यक जान पड़ता है । 

४१, चंद्रमा की गति के लिए रविमार्ग का सत्ताइस या अद्ठाइस भागों में 
विभाजन । हिंदुओं में इस विभाजन की असंदिग्ध प्राचीनता, अपने पूर्ण विकसित 
रूप में भी, और साथ ही अन्य देश के लोगों में इस प्रकार के साक्ष्य का अभाव, निश्िचत 
रूप से मुझे इस सम्मति के लिए प्रेरित करते हें कि यह विभाजन विशुद्ध हिंदू मूल से 
उत्पन्न हुआ हैं। श्री बायो और दूसरे विद्वानों की सम्मति इसके विरुद्ध होते 
हुए भी मेरी यही सम्मति हूँ । 

४५, सूर्य की गति के लिए रविमार्ग का बारह भागों में विभाजन और 
उन भागों के नाम | यह सिद्ध किया जा सकता है कि इस विभाजन का प्रयोग 
और राशियों के वतंमान नाम भारत में उतने ही प्राचीन काल से प्रचलित है, जितने 
से वे किसी अन्य देश में; और इसके अतिरिक्त' इस का भी साक्ष्य है--यह सच 
है कि यह साक्ष्य कम स्पष्ट और कम संतोषजनक है, तो भी इस प्रकार का हैं कि 
बहुत अधिक संभावना हो जाती है--कि अन्य देशों में इस विभाजन का लेश-मात्र 
भी जब नहीं पाया जाता, उसके शताब्दियों पहले यह भारतवर्ष में हिंदुओं को 
ज्ञात था| 

“अपने विचारों के अंशत: समर्थन में, और इस विचार के बलपूर्वक समर्थन 
में कि यदि पूर्वोक्त विभाजन भारत में नहीं उत्पन्न हुआ तो कम-से-कम कहीं पूरब 
में उत्पन्न हुआ, में इडेलर और लेप्सियस की सम्मति को उद्धृत करना चाहता हूँ, 
जैसा वह हुंबोल्ट की पुस्तक में दिया गया है (कॉसमॉस, हारपर का संस्करण, ३।१२०। 
टिप्पणी) : 'इडेलर का विश्वास हे कि पूरबी छोगों ने ही बारह राशियों का नाम 
रक्‍्खा...' । हंबोल्ट की सम्मति है कि यवतों को रविमार्ग के बारह विभाजन और 
उनके नाम खाल्दियों से मिले । मेरी सम्मति है कि अधिक साक्ष्य इस बात का है 
कि इनकी उत्पत्ति यदि हिंदुओं में न हुई तो कम-से-कम पूरब में हुई । 

४३, मंद-परिधियों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के विकास में यवन' और 
हिंदू पद्धितियों में जो अंतर है उससे इस कल्पना के लिए कि इन दो जातियों में से 
किसी एक को दूसरे से इस विषय में संकेत मात्र से कुछ अधिक मिला, कोई स्थान 
नहीं रह जाता । और जहाँ तक इस विषय का संबंध है यवनों ने हिंदुओं से ये 





१६८ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


बातें सीखीं इसे सत्य मानने के लिए भी उतता ही कारण हैं जितना उलटी बात 
मानने के छिए, परंतु कुछ और कारग हैं, जो इप्त धारणा के अपुकूछ हें कि इस 
सिद्धात के मू७ आविष्कारक हिंदू थे । 
फजित ज्योतिष 

7४, फलित ज्योतिष के बारे में, मेरी समझ में, इसके आविष्कार और अनु- 
शीलन में अधिक सम्मान नहीं है। हिंदू और यवन पद्धतियों में जो अभिन्नताएँ 
पायी जाती हैं वे इतनी अपूर्व हैँ कि उनकी पृथक-प्‌ थक उत्पत्ति की कल्पना असंभव 
है। परंतु मौलिक आविष्कार का सम्मान, यदि इसमें कोई सम्मान है भी तो, हिंदुओं 
और खाल्दियों में से कितनी एक को मिलता चाहिए। आविष्कार और अनुशीलन 
की प्रथमता का साक्ष्य, कुड मिला कर, हिंदुओं के पक्ष में जान पड़ता है; तीन-चार 
अरबी या यवन शब्द जो हिंदू पद्धति में आ गये है, उनका निराकरण इस कल्पना से 
हो जाता है कि वे अपेक्षाकृत बहुत बाद में लिये गये। परंतु होरा शब्द के संबंध 
में, जो यवन शब्द «०2० है, यवन हेरोडोटस का साक्ष्य यहाँ देता अ [वित्त न होगा 
(२।१०९) : सूर्य-घड़ी और बंकु, तता हित का बह भागों में विताजन यवतों 
ने बाबुल लोगों से पाया । इन था के लिए बहुत-प्रा साक्ष्य है कि अहोरात्र का 
चौजीप्व घंटों में विभाजन, यदि भारत में नहीं तो पूरतर में, यव॒व देश में प्रवलित होने 
के पहले ही से, प्रचलित था। फिर, हिंदू ज्योतिज ग्रंथां में पाये जाने वाले उन शब्दों 
को जिन्हें यवन बताया जाता है, में यह कहना चाहता हूँ कि पूर्ण औचित्य के साथ 
हम उस बहुसंख्यक शब्दों के वर्ग में रख सकते हे जो यवत और संस्कृत भाषाओं में 


श्री बरजेस की यह बात.मुझे ठीक नही जँचती । वराहमिहिर ने बारह 
राशियों के जो नाम अपने बृहज्जातक में दिये हें वे मेष, वृष, सिथुन आदि के बदले क्रिय:, 
ताबुरि, जित्तुम आदि हें, जो यवन शब्दों के भ्रष्ट रूप जान पड़ते हें । उनका प्रचार 
न हो सका; उनके बदले मेष, वृष, आदि नाम चले, जो यवन शब्दों के अनुवाद हूँ । 
नीचे यवन और वराहमिहिर द्वारा प्रयुक्त बारहों राशिनाम दिये जा रहे हैं, जिसमें 
पाठक स्वयं उनकी तुलना कर सके । यद्यपि वराहमिहिर वाले शब्द संस्कृत-से जान 
पड़ते हैं, तो भी स्मरण रखना चाहिए कि उनका प्रयोग उसके पहले के किसी भी ग्रंथ 
. में नहों हुआ | दूसरी ओर इप्तका प्रमाण हे कि यवन वालों ने बाबुरू लोगों के 
. राशिनामों का अनुवाद कर लिया और उनके देश में इन नामों का प्रचछन ५३२ ई० 
पु॑ से आरंभ हुआ (भारत सरकार की पंचांग-संशोधन समिति की रिपोर्ट, पृष्ठ १९३ 








"भारतीय .और यंव॑न ज्योतिष ्ध्९्‌ 


उभयनिष्ठं हैं, और जो य्रा तो एक ही मूछ-से दौतों भाषाओं में पहुँचे, या अंति प्राचीत 

ले में-संस्क्ृत से यवन भाषय में पहुँचे; व॑योंकि, जहाँ.तक में जानता हूँ, क्रोई प्रहं नंहीं 
कहता कि यवत भाषां संरुकृत. की जन्मंदात्री है, यद्यपि बहुत-से शब्दों में और व्या- 
करण के प्रयोगों में दोनों.भाषाओं में समानता हे । ह 


. “५. ग्रहों के संबंध में मुझे यह कहना है कि हिंदू और यवत पढ़तिप्रों में उतकी 
अभिन्नता सिद्ध नहीं हो पायी है । चाहे जो हो, मेरा विवार हैँ. कि यवन ज्योतिष 
के वर्तमान नामों की उत्पत्ति कमन्से-क्रम खालदी तक प्रब तो अवश्य हुई। 
हेरोबोटस ने लिखा है (२।५२) दिवताओं के नाम यबुत में मिस्र देश से आप 
ग्रहों के नाम देवताओं के नाम हँ। इन नामों की उत््ति के बारेंमें यवतों को , 
विश्वास हेरोडोट्स के.कथनत से स्पष्ट है। अंन्य कारणों से उंतकी उत्पत्ति, निःुपंदेह 
रूप से, खाल्दी या उससे भी अधिक पूरब देश में हुई दिखायी पड़ती है। 

“सप्ताह के दिनों के साथ ग्रहों के नाम जुटे के संबंध में यह निश्चय करना 
असंभव हे कि उस प्रथा की उत्पत्ति कहाँ हुई । इस बारे में प्रोफेतर एच० एच० 


' विल्सन. की राय है--और में उनसे पूर्णतया सहमते हँ--कि इस प्रथा को उलत्ति 


ढीक से निश्चित नहीं हो पायी है; कारण. कि यंवनों को यह प्रथा अज्ञात थी, और 
रोम-निवासी भी इसे बहुत पीछे अपनायें । साधारणत: लोग इंसे मिस्र और बाबुल 
लोगों की. देन बताते हैं, परंतु इसके लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं है, और इप्त आविष्कार 
के श्रेय के अधिकारी हिंदू भी कम-से-क्रम उतने ही हैं, जितने अन्य कहीं के लोग। 
(जरनल रॉयल एशियाटिक सोसायटी, ९८४) । 


अरब में ज्योतिष ह 
“ज्योतिष विज्ञान, में मौलिक आविष्कार के श्रेय के अधिकारी अरबवाले कहाँ 
तक हैं इस पर भी दो शब्द कहता आवश्यक है, । . वे तो स्वयं स्वीकार करते है कि 


पर आवश्यक उद्धरण मिलेंगे))' ईसलिएँ इसकी संभावना बहुत कम हो जान 


पड़ती. हैः कि भारत: से गे नाम प्रोस में गये... «०० ५० « 


राधियों के यवन नाम और वराहमिहिर में आये नाम यों हें: क्रिपॉसन+ 


. क्रिपः; टॉरस-- ताबरि; डिड्माय-- जित्तुम; कारक्सिनॉस -- कुलोर; लिंयोने 


केग्न पार्थेवॉस.-5पाभोन; जुगस --जूक:,. स्कौरवियस -- कोप्पे:; .. तोज्ञायेंट्स ++ 
लौक्षिक; लिगोक्सेरस्‌ --आकोकेर; गड्रॉक्सोस-- हुदरोग; ,इक्थुएस ++ इथुसी । 
इति० १२ 


१७० भारतीय व्योतिष का इतिहास 


उन्हें यह विद्या भारत और ग्रीस से मिली । जारभ में ही दो या तीन भारतीय 
ज़्यौतिष ग्रंथ उन्होंने प्राप्त कर लिये।” द्वितीय अब्बासिद खलीफा अलमंसूर 
(9७३ ई०) के राज्यकाल में, जैसा कि बिन-अल-अदमी की ज्यौतिष सारणियों 
की भमिका में लिखा है, जो ९२० ई० में प्रकाशित हुई थीं, एक भारतीय ज्योतिषी: 
जो अपने विषय का पारंगत विद्वान था, खलीफा के दरबार में आया। वह अपने 
साथ ग्रहों की सारणियाँ भी छाया था और चांद्र तथा सौर अहणों के वेध, और राशियों 
के निर्देशांक भी, जो, जैसा उसने बताया, एक भारतीय राजकुमार के परिगणित 
सारणियों से लिये गये थे, जिसका नाम, उस अरबी लेखक के लिखने के अनुसार, फिचर 
” (कोलंबुक: हिंदू अलजेबरा पृष्ठ ६४)। यह बात कि यवन ज्योतिष 
से परिचित होने के पहले वे हिंदू ज्योतिष के ज्ञान से परिषूरित थे टालमी कत 
' सिनटैक्सिस के अरबी अन॒वाद से प्रत्यक्ष है। यह सभी जानते हें कि इस यवन 
ज्योतिषी की महान कृति की जानकारी यूरोप में अरबी अनुवाद से ही हुई । इस 
अनवाद के लैटिन अनवाद में आरोही पात को शिर वाला पात और अवरोही 
पात को पुच्छवालां पात कहा गया हैं और ये शब्द हिंदू राहु और केतु के विशुद्ध 
अंनुवाद हैं। यह बात और अन्य साक्ष्य स्पष्ट रूप से दिखाते हूँ कि अरब वालों 
पर हिंदू ज्योतिष की गहरी छाप पड़ी थी । वस्तुतः जान पड़ता हैं कि अरब वालों 
ने ज्योतिष में कुछ इतना ही किया कि वे अपने पूरवी और पच्छिमी पड़ोसियों से 
प्राप्त सामग्री को परिष्कृत कर सके । 
एक दूसरी बात की भी चर्चा करने कीं आवश्यकता यहाँ जान पड़ती है, जिससे 
स्वयं अरब वालों का विश्वास प्रकट होता है कि विज्ञान के वियय में हिंदुओं के वे ऋणी 
थे। वे अंकों के आविष्कार को हिंदुओं का बताते हैँ (जिसको साधारणतः सभी 
यूरोप वाले अरब का आविष्कार समझते हें) ह 
“ऊपर के तथ्यों और तकों का, जो दिखाते हैँ कि गणितीय तथा ज्योतिष विज्ञानों 
में अरब वाले हिंदुओं के कितने ऋणी थे, स्पंष्टतया इस प्रदन से भी महत्त्वपूर्ण संबंध हैँ कि 
चंद्रमा की गति के लिए रविमार्ग को अट्टाइस नक्षत्रों में विभाजित करने का आविष्कार 
किसने पहले किया, कम-से-कम जहाँ तक अरब बालों का इससे संपर्क है। सब बातों को 
ध्यान में रख कर यह मानना असंभव है कि अरब के लोगों ने इसका आविष्कार किया। 


समाप्त 


“इस लेख को में प्रसिद्ध प्राचीनज्ञ एच० टी० कोलब्रुक से लिये गये एक अवतरण . 
से समाप्त करता हूँ । - अपने बहुमूल्य लेख में, जिसका शीर्षक है “विषुवों के अंयन ..... 


ते 3१37 26 मम 2 9 अल हलक अल लक 





भारतीय और यवन ज्योतिष १७३१ 


और ग्रहों की गतियों पर हिंदु ज्योतिषियों के विचार”, पहले हिंदू पद्धतियों के अंधिक' 
महत्त्वपूर्ण विशेषताओं में से कुछ को ब्योरेवार बता कर, और उसी प्रकार उनकी और' 
यवनों की प्रद्धतियों में पायी जाने वाली समताओं को भी बता कर, और इन दोनों 
लोगों में उस समय में आवागमन के साक्ष्य को भी दिखा कर, वे कहते हैं कि “यदि इन 
परिस्थितियों से, और इनके अतिरिक्त ऐसी समानता से, जिसे आकस्मिक मानना 
कठिन है, और जो मंद-परिधि और उत्केंद्र वृत्तों के उपकरण से सुसज्जित हिंदू ज्योतिष 
और यवन ज्योतिष में कई बातों में पायी जाती हैं, कोई समझे कि ऐसा विश्वास करता 
उचित होगा कि हिंदुओं को यवनों से वह ज्ञान मिला जिससे वे ज्योतिष के अपने 
त्रुटिमय ज्ञान को शुद्ध और परिष्कृत कर सके तो उनसे मतभेद के लिए मुझे कोई इच्छा 
न होगी” (एशियाटिक रिसचेंज़) । 

“इतने विद्वान और इतने सतर्क लेखक होते हुए भी श्री कोलब्रक इस मत के 
पक्ष में कि हिंदुओं ने अपना ज्योतिष का ज्ञान यवनों से पाया है कुल इतना ही कह सके 
जितना ऊपर लिखा है । इससे अधिक में भी कुछ नहीं कह सकता । रविमभागे 
के बारह भागों में बँट जाने पर और उनके नाम पड़ जाने पर, में समझता हूँ कि केवल 
कुछ संकेत ही एक देश से दूसरे को पहुँच सका होगा, और वह भी बहुत प्रारंभिक काल 
में; क्योंकि यदि यह माना जाय कि पीछे के समय में हिंदुओं ने यवनों सेज्ञान प्राप्त किया 
तो यह दिखायी पड़ता ही कठिन हो जाता हैं कि आखिर उन्होंने किस बात का ज्ञान 
प्राप्त किया; क्‍योंकि किसी बात में न तो स्थिरांक ठीक-ठीक मिलते हें और न परि*+ 
णाम। और फिर, इत स्थिरांकों और परिणामों में से महत्त्वयूर्ण बातों में-- 
उदाहरणतः, वियुव के वार्षिक अथन के मान में, पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य और चंद्रमा की 
नापों में, सूर्य के महत्तम केंद्र-लमीकार में--यवनों की अपेक्षा हिंदू ही अधिक शुद्ध 
थे; और ग्रहों के भगण-कालों में वे प्रायः उतने ही शुद्ध थे जितने यवन । प्रहों के 
नाक्षत्र भगण कालों की तुलना से स्पष्ट हो जाता हैं कि चार भगण-काल हिंदुओं के 
अधिक शुद्ध थे और टॉलमी के छः।. प्रत्यक्ष है कि हिंदुओं और यवतों के बीच ज्यौतिष॑ 
ज्ञान का आदान-प्रदान बहुत कम ही हुआ है। और उन वियय्रों के बारे में जहाँ 
सिद्ध है कि एक देश के लोगों ने दूसरे से कुछ लिया ही, मुझे इस समय जहाँ तक ज्ञान 
है, मेरी तो यही सम्मति हो रही है कि ज्ञान-प्राप्ति की धारा कोलब्रुक की धारणा से 
उलटी ही रही है--पश्चिम से पूर्व के बदले पूर्व से पश्चिम हो; और ज्योतिष में भी 
में अपना मत उसी भाषा में प्रकट करना चाहूँगा जिसमें इस प्रकांड विद्वान ने विचार- 
. शील दर्शत और धामिक व्यवस्थाओं की, विशेष कर. पुतर्जन्म-प्िद्धांत की, कुछ 
अभिन्नताओं के बारे में, जो यवन और हिंदू पद्धतियों में पाये जाते हें, अपनी सम्मति 





(श्र भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


दी है : “मुझे इसी परिणाम पर पहुँच॒ना' उचित जान पड़ता है कि इस बात में भारतीय 
शिक्षक थे, न कि शिष्य” (ट्रेंजेक्शन्स रॉयल एशियाटिक सोसायटी, १५७९) । 
यह सम्मति य्राच्य- दर्शतत पर कोलब्ुक की लेखनी से निकले अंतिम निबंध में व्यक्त 
की गयी है अत 2 - *. * 
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का | हा है े हैं अध्याय १ ३ * | 
क्‍  लाटदेव से भास्कराचार्य तक... 
लाटदेव, पांडुरंग, निःशंक, श्रीषेण, आदि 


वराहमिहिर ने पंचसिद्धांतिका में जिन ग्रंथों का संग्रह किया है उनके नाम ये 
हें--पौलिश; रोमक, वासिष्ठ, सौंर और पैतामह सिद्धांत ।' इनमें से पहले दो 
ग्रंथों के व्यास्याता' लाटदेव बताये गये हैं, जिससे सिद्ध होता है कि लाटदेव सुर्य-सिद्धांत 
के बनाने वाले-नहीं थे; जैसा अलबेरूनी ने कई सौ वर्ष पीछे विक्रम की १ वीं शताब्दी 
में लिखा है । यदि ऐसा होता तो वराहमिहिर अवश्य स्वीकार करते ।' भास्कर 
प्रथम के रचे महाभास्करीय से तो प्रकट होता है कि लाटदेव, पाण्डुरंग स्वामी, निःशंकु 
आदि आर्यभट के शिष्य थे'। रोमक सिद्धांत निरंसंदेह यवन (यूनानी) ज्योतिर्ष 
के आधार पर बनाया गया था, क्योंकि इसमें यवनपुर के सूर्यास्तकाल' से अहरग॑ण बनाने 
की रीति बतायी गंयी है। यह यवनपुर वर्तमान युक्‍तप्रान्त का जबनपुर नहीं हैं 
बरन्‌ संभवतः 'एलेक्ज़ेंड्िया है जो यूनानी ज्योतिष- का केंद्र था। अस्त होते हुए 
सूर्य से अहगंण निकालने की बात भी यही प्रेंकट करती है; क्योंकि मुसलमाती महीने 
अबं भी दूइज के चंद्रदर्शन के समय से, अर्थात जब सूर्यास्त होता है तब से, आरंभ होते 
हैँ । * ब्रद्मग॒ुप्त ने भी रोमक-सिद्धांत को स्मृतिबाह्य “ माना है । इससे यह बाते 


., _» ! इस. अध्याय की सारी बातें मेरे द्वारा संपादित सरल विज्ञानससागर नामक 
ग्रंथ में छपे श्री सहावोरप्रसाद श्रोवास्तव के एक-लेख से लो गयी हैं । 


२ पंचसिद्धांतिका, १३१. “८ पर 5 
३ ग्रबोधचंद्र सेनगुप्त के खण्डलाद्यक की भूमिका, पृष्ठ १९ । 

पं० सि०, १४८ । ह 
५ ज्रा० सि०, ११३ । ३ 
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और भी स्पष्ट हो जाती है। पांडरंगस्वामी और निःशंकु के बनाये कोई 
ग्रंथ नहीं मिले हें। ब्रह्मगप्त ने श्रीषेण, विष्णचंद्र और विजयनन्दि की चर्चा 
कई स्थानों पर विशेषकर तन्त्र परीक्षाध्याय में की है, जिससे प्रकट होता है 
कि इन्होंने कोई स्व॒तन्त्र ग्रंथ नहीं लिखा था वरन्‌ पुराने ग्रंथों का संग्रह मात्र 
अथवा संशोधन मात्र किया था। ऊपर के पिछले चार ज्योतिषियों का 
समय वराहमिहिर के उपरान्त और ब्रह्मग॒ुप्त के पहले, अर्थात संवत ५६२ 
से ६६५ के बीच में, है। ब्रह्मंगुप्त कहते हें कि श्रीबेण ने छाठट, वश्षिष्ठ, 
विजयनन्दि और , आयंभट के मलांकों को छेकर रोमन नामक गवड़ी' 
यार की हे और इन सबके आधार पर विष्णचन्द्र ने वाशिष्ट नामक ग्रन्थ 
रचा है । 


भास्कर प्रथम 


*.. महाभास्करीय और हरूघुभास्करीय नामक दो ग्रंथों की .हस्तलिखित प्रतियाँ 
भारत के कई पुस्तकालयों में हें, जमे मद्रास सरकार का हस्तलिपियों वाला 
प्रंथालय; ट्रिवेंद्रम की पैलेस लायब्रनेरी, तथा क्यूरेटर्स ऑफिप्त' लायब्रेरी, ट्रिवें्रम । 
,इन' दोनों ग्रंथों में आर्यंभट के ज्योतिष का समावेश है और इनके रचयिता 
भास्कर नाम के एक ज्योतिषी थे, जो लीलावती के लेखक प्रप्तिद्ध भास्कराचार्य 
से भिन्न थे। इसलिए इनका नाम प्रग्मम भास्कर लिखना उपयुक्त होगा। 
लखनऊ विश्वविद्यालय के डाक़्टर कृपाशंकर शुकलू ने अपनी डाक्टर को डिगरी के 
लिए भास्कर, प्रथम पर विशेष अनुसंधान किया है... उतके अनुप्तार भास्कर प्रथम 
ते. एक तोसरा ग्रंथ भी लिखा है. जो आर्यंभटीय की टीका है, और जिसका नाम 
ग्रंथक्रार ते आयेभटतंत्र-भाष्प रक्खा हूँ |. इस टीका में लेखक ने दिनांक भी 
डाल दिया है, जिसके अनुसार यह टीका सन ६२९ ई० में लिखी गयी थी ॥ इस 
टीका कौ.एक प्रति ट्रिवेंड्रम में-हं और एक इंडिया ऑफिस छायत्रेरी, लंडन, में । 
टीका बहुत विस्तृत और विशद हे । भास्कराचार्य प्रथम आर्यभट प्रथम की शिष्य- 
प्रंपरा में थे और इनका जन्म-स्थान अश्मक में था, जो नमंदा और गोदावरी के 
बीच में था। इनके दोनों प्रधान ग्रंथों (महाभास्करीय और छघुभास्करीय) का 
प्रयोग लगभग पंद्रहवीं शताब्दी ई० के अंत तक दक्षिण भारत में होता रहा। इनके 
दोनों ग्रंथों में गणना कलियुग के आरंभ से की गयी है । 


' ब्रा० स्फु० सि०, ११।४८-५१ । 


गज युमुक ता 


जनता. मलइखइक. डक... कमतण.. | |*->- 
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कल्याण वर्मा 

पं० सुधाकर द्विवेदी के अनुसार इत्‌का समय शक' ५०० के लगभग हैं। इन्होंने 
'सारावली' नामक जातक शास्त्र की रचना वराहमिहिर वृहज्जातक से बड़े आकार में 
की है और स्पष्ट लिखा हैँ कि वराहमिहिर, यवन, और नरेच्ध रचित होराशास्त्र 
के सार को छेकर सारावलछी नामक ग्रन्थ की रचना की गयी है। इसमें ४२ अध्याय 
हैं। इस पुस्तक की चर्वा भटोत्सल ने की है। शंकर बालक्ृष्ण दीक्षित) के मत 
से इनका समय ८२१ शक के छुगभग है । 


ब्रह्मगुप्त 


ब्रह्मगुप्त गणित-ज्योतिष के बहुत बड़े आचार्य हो गये हें। प्रप्तिद्ध भास्करा- 
चार्य ने इतकों गणकचक्रवृड़ामणि कहा है और इनके मूलांकों को! अपने. सिद्धांत- 
शिरोमणि का आधार माना है । इनके ग्रंथों का अनुवाद अरबी भाषा में श्री कराया 
गया था, जिन्हें अरबी में अस सिन्ध हिन्द और अछ अकेन्द कहते हें। “पहली पुस्तक 
ब्राह्मस्फुट सिद्धांत का अनुवाद हैँ और दूसरी खण्डखाद्यक का। इनका जन्म शक 
५१८.(६५३ वि०) में हुआ था और इन्होंने शक ५५० (६८५ वि०) में ब्राद्मस्फुट 
सिद्धांत की रचना की थी। इन्होंने स्थान-स्थान पर लिखा है कि आय॑भट, श्रीषेण 
विष्णुचन्द्र आदि की गणना से ग्रहों का स्पष्ट स्थान शुद्ध नहीं आता, इसलिए 
वे त्याज्य हें, और ब्राह्मस्फुट सिद्धांत में दुग्गणितैक्य' होता है; इसलिए वही मानना 
चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्मगुप्त ने ब्राह्मस्फुट-सिद्धांत की रचना ग्रहों का 
प्रत्यक्ष वेध करके की थी और वे इस बात की आवश्यकता समझते थे कि जब कभी 
गणना और वेध में अन्तर पड़ने लगे तो वेध के द्वारा गणना शुद्ध कर लेनी .चाहिए। 
यह पहले आचार्य थे जिन्होंने गणित ज्योतिष की रचना विशेष क्रम से की, और 
ज्योतिष और गणित के विषयों को अलूग-अछुग अध्यायों में बाँटा । 


+ गणक तरंगिणी, पृष्ठ १६ । - 
* भारतीय ज्योतिषशञास्त्र, पृु० ४८६; । 
है सिंद्धांत-शिरोमणि, भगणाध्याय । 
संज्ञाध्याय, ७, ८ । । ९०४ 
तंत्रश्नंशे प्रतिदिनमेव॑ विज्ञाय धीमता यत्नः । कार्यस्तस्मिन्‌ यस्मित 
दुरगणितेक्यं सदा भवति ॥६०॥ तंदत्रपरीक्षाध्याय + | 
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ब्राह्मस्फुट-सिद्धांत 


ब्राह्मस्फुट-सिद्धांत के अंध्यायों का ब्योरा नीचे दिया जाता है : ह 
(--मध्यमाधिकार में ग्रहों की मध्यम गति की गणना है। २--स्पष्टा- 
घिकार में स्पष्ट गति-जानने की रीति बतायी गयी है । इसी अध्याय में ज्या निकालने 
की रीति भी बतांयी गयी है, जिसमें त्रिज्या का मान ३२७० कला माना गया है; 
यद्यपि आर्यभट ने ३४३८ .कला मांना था और उसी को सूर्यसिद्धांत ने भी माना 
था और पीछे सिद्धांत-शिरोमणि आदि ग्रंथों में भी स्वीकार किया गया। 
३--त्रिप्रश्नाधिकार में ज्योतिष के तीन मुख्य विषयों (दिशा, देश और 
काल) के जानने की रीति है । 
« * ४--चंद्रग्रहणोधिकार में चंद्रग्रहण की गणना करने की रीति है। : 
५---सूयंग्रहणाधिकार में सूर्यग्रहण की गणना करने की रीति है । : 

- ६--उदयास्ताधिकार में बताया गया है कि चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और 
शति थे धूयं के कितने पास आने पंर-अस्त् हो जाते हैं, अर्थात अद॒श्य हो जाते'हें, और 
कितनी दूर होने से उदय होंते है, अर्थात दिखायी पड़ने छगते-हें-) 

७---चंद्रश्नुद्भोन्नत्यधिकार में बताया गया हूँ कि शुक्लपक्ष. की दृइजः के दिन 
जब चंद्रमा सन्ध्या में पहले-पहुलू दिखायी पड़ता है: तब उसकी कौत-सी'नोक उठी 
रहती है । 
.. ८--ज्ंद्रच्छायांधिकार में उदय और अस्त होते हुए चंद्रमा के  वेध से छाया 
आदि कां ज्ञान करने की रीति है । “अन्य अंथों में इसके लिए कोई - अलग 
अध्याय.नहीं है... + ..- »« 

९--प्रहयुत्यधिंकार में बंताया गया हैं. कि ग्रह एक दूसरे के पास कब' आ जाते 
हैं. और इनकी युति की गणना. कैसे की. जाती है । 

१०--भग्रहयुत्यधिकार में बताया: गया हे कि नक्षवों या- तारों के सार्थ 
ग्रहों की यूति कब होती है और इसकी गणना कैसे की जाती है । इसी अध्याय में 
नक्षत्रों के श्रुवीय भोगांश और शर्रोँ भी दिये गये हूँ और नक्षत्रों की पूरी सूची हैं । 
ज्योतिष गणित संबंधी ये दस अध्याय मुख्य हें। . ' 

११--तंत्रपरीक्षाध्याय में ब्रह्मग॒ृप्त ने पहले के आर्यभट, श्रीषेण, किष्णचंद्र 
आदि, की पुस्तकों का खण्डन बड़े कड़े शब्दों में किया है, जे एक प्रकार से ज्योतिषियों 


ग जे है हे 
डे 8 जी न है 20 ४७ द० है; रोड ३३ # के हु ग * है 2५ 
नि 


अर्थात ध्रुवक और चिक्षेप; पृष्ठ: १५० देखें॥.. बल 
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की पंरिपांटी-सी है,:प्ररंतु. इससे यह बात सिद्ध.होती है कि उस प्राचीन-केल में भी 
ज्योतिषी वेध-सिद्ध शुद्ध गणना के पक्ष में थे।.... वे पुरानी छकीर के फकीर नहीं -रहनो 
साहतेंथे।  ., . . ' फल 
१२--गणिताध्याय शुद्ध गणित के संबंध में है। इसमें जोड़ना, घटाना, गृणां, 
भाग, वर्ग; वृरग मूल, घन, घनमूल,.. भिन्नों का जौड़ना, घटाना आदि, त्रराशिक, व्यस्त- 
त्रैराशिक, भाण्ड प्रति -भाण्ड (बदले के प्रश्न), 'मिश्रक' व्यवहार, आदि, अंक- 
गणित या पाटीगणित 'के विषय हें। श्रेढ़ी व्यवहार (समांतर श्रेढ़ी), क्षेत्र 
व्यवहार (त्रिभज, चतुर्भुज आदि के क्षेत्रफल जानने की रीति-), वृत्त-क्षेत्र गणित्तं, 
ख़ात व्यवहार (खाई आदि का घतफल जानने की रीति), चिति व्यवहार (ढालू 
खाई का घनफले जानने की: रीति), क्राकचिक व्यवहार (आरा चलाने वाले के काम 
का. गणित), राशि व्यत्रह्र . (अन्न के ढेर का परिमाण जानने. की रीति), छाया 
व्यवहार (दीप स्तंभ और उसकी ,छाया के.संबंध के अनेक प्रइन करने -.की रीति) 
आदि, २८ प्रकार के कर्म इसी अध्याय के अंतर्गत है । इसके आगे प्रश्नोत्तर के रूप 
में पीछे के अध्यायों में बतायी हुई बातों का. अभ्यास केरनें के लिए कई अध्याय है । 
१३---मध्यगति उत्तराध्याय में ग्रहों की मध्यग्ति संबंधी प्रन्‍त और उत्तर हैं;। 
, . १४---स्फुटगति उत्तराध्याय में ग्रहों की स्पष्टगति संबंधी प्रश्न और उत्तर हें. । 
, '१५--त्रिप्रश्नोत्तराध्याय में त्रिग्रद्नाध्याय. संबंधी प्रइनोत्तर हैं। ..:. 
१६--अ्रहणोत्तराध्याय में सूर्य-चंद्रमां के ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर हें । 
१७--अज्भोन्रत्यत्तराध्याय में चन्द्रमा की श्रृद्धोन्नति संबंधी प्रइनोत्तर है । 
१८--मुट्दकाध्याय में कुट्टक की विधि से प्रशतों का उत्तर जानने की रीति है 4 
इस अध्याय में ब्रक्षगुप्तं ने प्रत्येक प्रकार के.कुट्टक की रीति बतायी हैं और दिखाया हूं 
कि. इससे ग्रहों के भगण आदि के काल कैसे. जानें जा सकते हे। .इस अध्याय का 
भैंग्रेज़ी आन वाद कोलब्रुक ने किया है । '. इस अध्याय के अंतर्गत कई खंड हैं । -एक 
खंड में धन, ऋण और शून्य का जोड़, बाकी, गुणा, भाग, करणी' का जोड़, . बाकी, 
गुणा, भाग, आदि करने की रीति है।  दूसरें खंड में एकवर्ण समीकरण, वर्ग.समीकरण, 
अनेक वर्ण समीकरण; .आंदि, बीज़गणित के, प्रशइन हें । तीसरा खंड बीजगणित 
संबंधी भावित बीज नामक है । चौथा खंड वर्गंप्रकृति नामक है। पाँचवें खंड 
में अतेक उदाहरण दिये गये हूं । . इस प्रकार यह अध्याय १०३ इलोकों में पूर्ण होता है। 


श्र 
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4/२, ३/१५; .&, अर्थात” ऐसी राशियाँ जिनमें वर्गमूल, धनमूल, आदि 
निकालना पड़े, करणी अथवा करणीगत संख्याएं कहलाती हें। हक जे काण 


: १७८ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


। १९----शंकुच्छायादि ज्ञानाध्याय' में छाया से समय या किसी वस्तु. की ऊँचाई 
'आदि जानने की रीति बतायी गयी है। यह त्रिकोगमिति से संबंध रखता है । 
२०---छंदरश्चित्यत्तराध्याय में १९ इलोक हें जिनका अर्थ इतना दुरूह हैँ कि 
समझ में नहीं आता | 
२१--गोलछाध्याय में भगोल और खगोह संबंती' कुछ गगता है । इसमें 
भी कई खंड हे-..ज्या प्रकरण,  स्फुटगतिव[सना, ग्रहणवासना, गोलबन्धाधिकार । 
इनमें भूगोल तथा खगोल संबंधी परिभाषाएँ और ग्रहों के बिम्बों के व्यास आदि 
जानने की रीति है । 
२२--यंत्राध्याय में ५७ इलोक हैं; इनमें अनेक प्रकार के यंत्रों का वर्णन किया 
गया है जिनसे समय का ज्ञान होता है और ग्रहों के उन्नतांश, नतांश आदि जाने जातेहें। 
स्वयं वह यंत्र की भी चर्चा है जो पारे की सहायता से अपने-आप चलता कहा गया हैं। 
२३---मानाध्याय नामक छोटे से अध्याय में सौर, चांद्र, सावन' आदि नव 
मानों की चर्चा है । 
ह २४---संज्ञाध्याय में कई महत्त्व की बातें बतायी गयी हैं। पहले बताया गया 
है कि सूर्य, सोम, पुलिश, रोमक, वासिष्ठ और यवन सिद्धांतों में एक ही सिद्धांत का 
प्रतिपादन किया गया है । यदि कुछ भेद है तो वेसे ही जेसे सूर्य की संक्रांति स्थान 
भेद के कारण भिन्न-भिन्न कालों में कही जाती हे । इससे पता चलता हे कि ब्रह्म- 
गप्त के समय उपर्युक्त सिद्धांत प्रचलित हो गये थे. और सब में प्रायः एक ही-सी बात 
थी। . फिर, ब्राह्मस्फुट-सिद्धांत के २४ अ्रध्यायों की सूची दी. गयी हे । इसके 
(बाद' बताया गयां है. कि चऋापवंश-तिलूक व्याप्नमुख नामक राजा के समय में ५५० 
शक में विष्णुसुत ब्रह्मगुप्त ने ३२ वर्ष की अवस्था में गणितज्ञों और गोलज्ञों की प्रसन्नता 
“के लिए यह ग्रंथ रचा । एक इलोक में बताया है.कि ७२ आर्या छन्दों का ध्यान» 
“अहोपदेशाध्यांय ब्राह्मस्फुट-सिद्धांत में, जिसके २४ अध्यायों में कुल १००८ आर्या 
छन्‍्द हैं, नहीं जोड़ा गया है । यह भी याद रखना चाहिए क्रि प्रत्येक- अध्याय के 
अंत में यह बताया गया है कि उसमें कितने छन्द हूँ 
. ध्यानप्रहोपदेशाध्याय में तिथि, नक्षत्र, आदि, की गणना करने की सरल 
“रीति बतायी गयी है । 
.. इस विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मगुंप्त ने ज्योतिष संबंधी बातों के सिवा 
बीजगणित, अंकगणित, क्षेत्रमिति, आदि, पर भी पर्याप्त ऊँची बातें आज से १३०० 
थूं पहले लिखी थीं और यह उसी गणना को ठीक मानते थे जो वेध से भी ठोक 
उतरती थी।... .: 2 8 व 2 ० औ कक था। 
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खण्डखाद्यक 

शक ५८७ में जब ब्रह्मगुप्त ६९ वर्ष के हो गंये थे तब खण्डखाद्यक नामक 
करण ग्रंथ भी उन्होंने रचा था जिससे तिथि, नक्षत्र और ग्रहों की गणना सुगम 
रीति से की जा सके । आइचर्य की बात तो यह है कि ब्राह्मस्फुट-सिद्धांत में जिस 
आरयभट की निन्‍्दा अनेक स्थानों में की गयी थी उसी के अनुसार इस खण्ड- 
खाद्यक' की रचना की गयी है । इससे प्रकट होता है कि बृद्धावस्था में इनको भी 
आयेभट का महत्त्व समझ पड़ा। परंतु इस ग्रंथ में भी ब्रह्मगुप्त ने नवीन बातें 
बतायी हैँ और कुछ संशोधन भी किये हे । इस ग्रंथ में कुछ १० अध्याय हें जिनमें 
तिथि, नक्षत्रादि की गणनां, पंच ताराग्रहों की मध्य और स्पष्ट गणना, त्रिप्रइना- 
घिकार, चंद्रग्रहणाधिकार, सूर्यग्रहणराधिकार, उदयास्ताधिकार, चंद्रश्न्भोन्नत्य- 
धिकार, ग्रहपृत्यधिकार नामक आठ अध्याय पूर्वे खण्डखाद्यक में हें । उत्तर खण्ड- 
खाद्यक में दो अध्याय हें, जिसके पहले अध्याय में ब्रद्मगुप्त ने अपने संशोधनों की चर्चा 
की हूँ और नयी बातें बतायी हें और दूसरे अध्याय में ताराग्रहों और नक्षत्रों की युति 
के संबंध में विचार किया है और नक्षत्रों के योग-तारों का श्रृंवक और विक्षेप 
बतायां है । 

इन सब बातों का विचार करने से सिद्ध होता है कि ब्रह्मगुप्त एक महान आचार्य 
थे। इन्होंने जो पद्धति चलायी उसी का अनुसरण पीछे के प्रायः सभी आचार्यों ने 
किया। इनके दोनों ग्रंथों की कई टीकाएँ केवल संस्कृत में ही नहीं निकलीं, वरन्‌ 
अरबी में भी बनीं, जिससे इनका नाम अरब और तुकिस्तान में भी फेल गया था। 


लह्ल' 

लल्ल के समय के संबंध में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। महामहोपाध्याय पंडित 
सुधाकर द्विवेदी गणक-त्रंगिणी में इनका समय ४२१ शक लिखते हैं, क्योंकि आये- 
भटीय के अनुसार आये हुए प्रहों में बीज-संस्कार देने कें लिए ४२०.-शक घटाकर 


* वक्ष्यासि खण्डखाद्यमकमाचार्यायंसटतुल्यफलम्‌ ॥१॥ 
प्रायेणायंभदेन व्यवहारः प्रतिदिनं यतो5शक्यः । 
उद्बाहजातकादिषु_तत्समफलं रूघुतरोक्तिरतः ॥२॥ 
प्रथम अध्याय 
* शञाके नखाब्धिरहिते...अश्रशराक्षिभकते ॥. शिष्यधीवृद्धिद, अध्याय १, 
५९-६०, अध्याय १३, १८-१९ । - 


१८.० भारतीय ज्योतिष-कां इतिहांस 


भ्रह स्पष्ट करने के लिए इन्होंने कहा है । परन्तु इसी इलोक में बताये गये नियम के 
अनुसार प्रबोधचन्द्र सेनगुप्त अपनी खण्डख़ाद्यम की टीका की भूमिका" में बताते हे 
कि लल्ल का समय इससे २५० वर्ष परेच्रात शर्क ६७० हे, क्योंकि २५० से भाग देने 
की बात से प्रकट होता है कि यह बीज-संस्कार ललल ने ४२० शक से २५० वर्ष पीछे 
निश्चित किए थे। यह बात सेनगप्तं जी ने दूसरी तरंह से भी सिद्ध की है। वे' 
कहते हे कि लल्ल ने नक्षत्रों के योगतारों के जो ध्रुवक दिये है वे ब्राह्मस्फुट-सिद्धांत 
के ६ तारों के ध्रुवक से लगभग २ अंश अधिक हें और दो तारों के ध्रुवक से लगभग 
१? १०” अधिक हैं; इसलिए इनका समय ब्रह्मगग॒ुप्त के समय से कम से कम ८५ वर्ष और 
अंधिक से अधिक १४० वर्ष पंदरचांत होता है : ब्रद्मागृप्त के पश्चात लल्ल के होने की 
बात श्री बब॒आ मिश्र की संपादित खण्डखाद्यक की टीका से भी सिद्ध होंती ह। सुधाकर 
हिवेदी' का मत तो इस बात से भी ठीक नहीं समझ पड़ता कि यदि लहल इतने पुराने 
होते तो ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने आर्यभट, श्रीषे ग, आदि अपने पहलें के ग्रंथकारों की चर्चा 
कई जंगह की है, इनकी चर्चा भी अवश्य करंते | . शंकर बलिकृष्ण दीक्षित इनका 
समय ५६० शक के लगभग बताते हैं जिसंसे यह ब्रद्मगुप्त के समकालीन सिद्ध होते हें । 
परंतु यह बात भी ठीक नहीं समझ पड़ती, क्योंकि तब बींज-संस्कॉर के लिए २५० 
से भाग देने की बात समझ में.नहीं आती। बअ्रबोधचन्द्र सेनगुप्त का ही अनुमान 
ठीक समझ पड़ता है । 5 कि 


शिष्यधीवुद्धिद तंत्र. + "कक 9 4 

' “दिंष्यंधीवृद्धिद तेंत्र ललल का बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसे आर्यभटीय के आधारं 
पर लिखा गया हें और बीज-संस्कार देकर उसे शुद्ध करने की बात भी लिखी ग्रयीं 
हैं ।. .इस ग्रन्थ के रचते का कारण' यह बताया जाता हू कि आर्यभठ या इनके शिष्यों 


| के लिखे ग्रंथों से विद्याथियों के समझने में सुविधा नहीं होती. थी, इसलिए विस्तार 
के साथ उदाहरण देकर (कर्मक्रम से) यह ग्रंथ लिखा गया है । . इसमें अंकगृणित या 


पृष्ठ २७। 3 
* विज्ञाय शास्त्रमलमांयंभटप्रणीतं । 
“तंत्राणि बद्यपि कृतामि तदीयशिष्येः ॥ 
. कर्मक्रमों न खलु सम्यगुदीरितस्ते: । 
४४: :' कर्म ब्रवीस्यहमतः ऋमशस्तदुक्तं ॥२॥ 
४.५ 


ही 


:. » सध्यमाधिकार :/ 
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बीजगणित संबंधी अध्याय नहीं है, केवल ज्योतिष संबंधी अध्याय विस्तार के साथ: 
दिये गये हैँ और कुछ .इलोकों की संख्या १००० हूँ। इस ग्रंथ के गणिताध्याय में 
मध्यमाधिका र, स्पष्टाधिकार, त्रिप्रर्नाधिकार॑, चंद्रग्रहेणाधिकार, सूर्यग्रहैणो धिंकार, 
पर्व॑सम्भवाधिकारं, ग्रहोदंयास्ताधिकांरं, चंद्रछाय[ूधिकार, चंद्रश्रद्धोन्नत्यंधिकोर, 
ग्रहयूत्यधिकार, भग्रहयुत्येधिकार, महांपाताधिकार और उत्तरांधिकार नामक १३ 
अध्याय हैं।  गोंलाध्योय में छेद्यकाधिकार, गोलबंन्धाधिकार, मध्यगतिवेसंना; 
भूगोलाध्याग, ग्रहभ्रम-संस्थाध्याय, भुवनकीश, मिथ्याज्ञानांध्याय, यंत्राध्याय और 
प्रइनाध्याय हैं। इन अध्यायों के नाम से भी प्रकट होता हे कि यह पुस्तक 
ब्राह्मस्फुट सिंद्धांत के परंचात लिखी गंगी है और ज्योतिष संबंधी जिंत बांतों की कमी 
ब्राह्मस्फुट सिद्धांत में थी, वह यहाँ पूरी की गयी है ।' शुद्ध गंणित, अंकगणितं या 
बीजगणित संबंधी कोई अध्याय इसमें नहीं हें, जिससे प्रकट होता हैँ कि बह गप्त के 
बाद, जब ज्योतिष और गणित संबंधी विकास बहुत बढ़ गया तब, इन दोनों शाखाओं 
को अलग-अलग विस्तार के साथ.लिखने की'परिपाटी चली; किसी ने शद्ध गणिश्त पर' 
विस्तार के साथ लिखता आदभ किया, जेसे श्रीधर और महावीर ने, और किसी ने” 
केवल ज्योतिष पर, जसे छलल्‍ल, पृथदक स्वामी, भटोत्पछ, आदि। . यह. आइचर्य* 
जनक हूँ कि आयेभट के. सिवा किसी अन्य प्राचीन आजाय॑ का. नाम शिष्यधीव द्धिद. 
में नहींआया हैं। . . / -.. '.. ४, ० मल / हल, 
रजकोष ्ि | है. 22888 
* एैकर बाकऋुष्णं दीक्षित! लिखते हैं कि रत्नकोष नाम का एक॑ मुहूंत ग्रेंथ 
लल्ल का रचा हुआ हे । इसका अतुमान पं० सुधाकर द्विवेदी अपनी गणंक- 
तरंगिणी में भी. करते हें, क्योंकि मुहूर्त चितामणि की पीयूषधारा टीका में लल्ल के 
मंत की चर्चा हें, परंतु यह पुंस्तक सुधाकर द्विवेदी के देखने में नहीं आयी थीं, ने' 
अधुनिक समय में और कहीं किसी के देखने में आयी है। * - ' ! 
४ पाटीगंणितं (जेंकगणित). और बीजगणित 'की कोई पुस्तक भी लल्ल की 
बनायी हुई थी, ऐसा सुधाकरं द्विवेदी अनुमान करते हें, परंतु यह पुंस्तंक भी जब 
उपलब्ध नहीं हे । सब बातों का विचार करने से प्रकट होता है कि लल्ल एक विद्वान 
ज्योतिषी. थे और आकाश के. निरीक्षण के द्वारा ग्रहों को. स्पृष्ट करने की आवश्यकता 
समझते थे । 5 4 हक 2 


भारतीय ज्योतिषशञास्त्र, पृष्ठ २१७ । * 


श्थरः भारतोय ज्योतिष का इतिहास 


पह्मनताभ 


पद्मताभ बीजगणित के आक्षार्य थे जिनके ग्रंथ का उल्डेव भास्कराचार्य ने 
अंपने बीजगणित में किय्रा है, परंतु इतकें समय का पता किसी ने नहीं दिया है । डा० 
दत्त और सिंह! लिखते हें कि इतका बीजगणित कहीं नहीं भमिक्ता । शंकर बाल- 
कृष्ण दीक्षित लिखते हे कि कोलब्रुक के मतानुसार इनका काल श्रीवर से पहले का 
है, इसलिए ७०० शक के लगभग ठहरता है । 
सुधाकर ट्विवेदी गगक-त रंगिगी में व्यवृहारप्रदीय नामक ज्योतिष ग्रंथ के कर्त्ता 
पद्मताभ भिश्र का वर्गत करते हैं, परंतु वे इनसे भिन्न हैं। सुधाकर द्विवेदी ने निरचय- 
पूर्वक नहीं कहा है कि दोनों एक ही हैं या भिन्न । 


श्रीधर 


श्रीवर भी बीजगणित के आचार्य थे, जितका उल्लेख भास्कराचार्य ने बीजगणित 
में कई जगह किया है। डाक्टर दत्त और सिंह के मत से इतका समय ७५० ई० 
के लगभग है, जो ६७२ शक के लगभग ठहरता है। इनकी पुस्तक का नाम त्रिशतिका 
है जिसकी एक प्रति गगक-तरंगिगी' के अतुसार काशी के राजकीय पुस्तकालय में 
और एक प्रति पं० सुवाकर द्विवेदी के मित्र राजाजी ज्योतिविद के पास थी। . इसमें 
३०० इलोक हैँ, जिसके एक इलोक से विदित होता हूँ कि यह श्रीधर के किप्ती बड़े 
ग्रंथ का सार है। यह प्रधानतः पाटीगणित की पुस्तक हे जिसमें श्रेढ़ी व्यवहार, 
क्षेत्र व्यवहार, खात व्यवहार, चिति व्यवहार, राशि व्यवहार, छाया, व्यवहार आदि पर 
विचार किया गया हैं । सुवाकर द्विवेदी का मत है कि न्‍्याय-कन्दली नामक ग्रंथ के 
रकथिता भी यही श्रीधर हैं। उस ग्रंथ को रचना ९१३ शक में की गयी थी; इसलिए 
श्रीवर का समय भी यही है। परंतु यह ठीक नहीं है, क्योंकि इस मत का समर्थन 
नतो दीक्षित करते हें और नडा० दत्त और सिंह-। दीक्षितोरं कहते हे कि महावीर 
के गणितसारसंग्रह नामक ग्रंथ में श्रीधर के भिश्रकव्पवहार के कुछ वाक्य आये हें, 
जिनसे प्रकट होता है कि श्रीवर महावीर के पहले हुए हे और महावीर का समय दीक्षित 


. . * हिस्दी आब हिन्दू मेथिमेटिक्स, भाग २, पृ० १२ की पाद दिप्पणी । 
* भारतीय ज्योतिषशञास्त्र, पृष्ठ २२९ । 
१ गणक-तरंगिणी, पृष्ठ २२ । 
* भारतोय ज्योतिषश्ञास्त्र, पृष्ठ २३०,। .. 
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के मत' से ७७५ शक तंथा डा० दत्त और सिंह के मत' से ८५० ई० या ७७२ शंक 
होता है । 


महावीर 


महावीर बीजगणित और पाटीगणित के प्रसिद्ध आचार हो गये हैं, जिनके 
प्रंथ गणितसारमंग्रह के अनेक अवतरण डा० दत्त और भिह ने अपने हिंदुर्गंणित के 
इतिहास में दिये हैं । इनका समय ८५० ई० अथवा ७७२ शक कहा जाता हैँ) यह 
जैनधर्मी थे और जेनवर्मी राजा अमोधवर्ष के आश्रय में रहते थे। राष्ट्रकूट वंश के 
राजा अमोघवर्य ७७५ शक के लगभग थे; इसलिए यही इनका समग्र समझना चाहिए। 
दीक्षित के अनुसार गणितसारसंग्रह भास्कराचार्य की लीलावती के सदुश है, परंतु 
विस्तार में उससे बड़ा हूं । गणक-तरंगिगणी में इनकी कहीं चर्चा नहीं है 


आयंभट द्वितीय क्‍ 

आर्यभट द्वितीय गणित और ज्योतिष दोनों विजयों के अच्छे आचार्य थे ।. 
उनका बनाया हुआ महापिद्धांत ग्रंथ ज्यौतिष सिद्धांत का अच्छा ग्रंथ है। इन्होंने 
भी अपना समग्र कहीं नहीं लिखा हे । डा० दत्त और सिंह का मत' हे कि ये ९५० 
ई० के लगभग' थे, जो शककालू ८७२ होता हे । दीक्षित भी इनका समय लगभग 
८७५ शक बताते हँ; इसलिए यही समय ठीक समझना चाहिए। गणक-तरंगिणी 
में इनकी चर्चा तक नहीं है, यद्यपि सुधाकर द्विवेदी ने इनके महासिद्धांत का स्वयं 
सम्पादन किथा हूं । सुधाकर द्विवेदी इसकी भूमिका में केवल इतना लिखते हे कि 
भास्कराचाये ने दककाणोदय के लिए जिप् आर्यभट की चर्चा की है वह आर्यभट प्रथम 
नहीं हो सकते, क्योंकि उनके ग्रंथ आर्यभटीय में दुवकाणोदय की गणना नहीं है, परंतु 
महासिद्धांत में हैं; इसलिए महासिद्धांत के रवयिता आयेभट दूसरे हें जो भास्करा-. 
चाय से पहले के हें। यही बात दीक्षित भी लिखते हें। परंतु यह ब्रह्मगुप्त के 
पीछे हुए हे, क्योंकि ब्रह्मगुप्त ने आर्यभट की जिन बातों का खण्डन किया है वे आयें- 
भटीय से भिलती हैं, महासिद्धांत से नहीं । . महासिद्धांत से तो प्रकट होता है कि 
ब्रह्मगुप्त. ने आर्यभट की जिने-जिन बातों का खण्डन किया हे वे इसमें सुधार दी गयीः 


* भारतीय ज्योतिषशास्त्र, पृष्ठ २३०.। 
* हिस्ट्री आव हिंदू सेथिसेटिक्स, भाग २, पृष्ठ २०१. . 
. *.हिस्द्री आब हिंदू मेथिमेटिक्स, भाग २, पृष्ठ ८९॥ 


९<4:% भारतींय-ज्योतिष का इतिहास 


हें 4. कुट्टक की विधि: में: भी आर्यमट् प्रथम, म़ास्कर प्रथप्त तथा ब्रल्कगृप्त की विधियों: 
से कुछ उन्नति दिखायी पड़ती हैं; इसलिए इसमें संदेह नहीं हे कि आर्यंभट: द्वितीय 
ब्रह्मतृप्त के बाद हुए है । 

ब्रञ्गगृप्त और लल्ल ने अयन-चलन के संबंध में कोई चर्चा नहीं की हे, परंतु 

आयेभट द्वितीय ने इस पर बहुत विचार किया है ।. -मंध्यमाध्याय के इलोक ११-१२ 
में इन्होंने अयनविन्दु को ग्रह मानकर. इसके कल्प्रभगण की संछ्यां. ५७८ १५९ लिखी हे, 
ज़िससे अयनविन्दु की वाधिक गति १७३ विकला होती है, जो बहुत ही अशुद्ध है । 
स्पष्टाधिकार में स्पष्ट अयनांश जानते के लिए जो.रीति बतायी गयी हे उससे प्रकर्ट 
होता है कि इसके अनुसार अथ्नांश २४ अंश से अधिक नहींहो सकता और अयन की 
वापिक,गति भी सदा एक-सी नहीं रहती; कभी घटते-घ्टते शूत्य हो.जाती-है और कभी 
बढ़ते-बढ़ते :१७३ विकल्ग हो जाती है।. इससे.सिद्ध होता है कि ,आर्यभट द्वितीय को 
समय वह था जब अयनगति के संबंध में हमारे सिद्धांतों में कोई निश्चय नहीं हुआ था। 
मुंजाल के लघुमानस में अयन-चलन के संबंध में स्पष्ट उल्लेख हूँ, जिसके अनुसार एक 
कल्प में अयनभगण १९१९६६९ होता है, जो वर्ष में ५९:९ विकूलां होता है) मुंजाल का 
समय ८५४ दक है ; इसलिए आयेभट द्वितीय का समय इससे भी कुछ पहले होना चाहिए] 
महावीर प्रसाद श्रीवास्तंव के मत से इनका समय ८०० शक के रगभंग होना' चाहिए 

* इन्होंने लिखा है! कि इनका सिद्धांत और पराशर का सिद्धांतं दोनों एक सांथ 
कलियुग के आरम्भ' से कुछ वर्षों के बाद लिखे गये-थे और 'इनंकी- ग्रह-गणना ऐसी है 
फि वेथ से भी शुद्ध उतरती हे । परंतु यह-की री कल्पना है, कंयोंकि वराहमिहिर, 
ब्रद्ययुप्त, ललू' आदि किसी आचार्य ने' इनकी पुस्तक की कोई चर्चा नहीं की' है । 
इन्होंने संप्त्ि की चाल के संबंध में भी वैसा ही /लिखा है जेसा वराहमिहिर लिखते 
हैं; जिससे जान पड़ता हे कि सर्प्ताव १०० वर्ष में एक नक्षत्र चलते हें । “परंतु यह भी' 
कीरी कल्पना है। सर्प्तषि में ऐसी कोई गति नहीं है। - 


संख्या लिखने की. नवीन पद्धति हे 
इनकी पुस्तक' में संडघा लिखने के लिए एक नवीन पद्धति ,ब्रतायी गँयी है, जो 


आर्यभट प्रथम की पद्धति से भिन्न हं। . इसे, कठपर्यादि' पद्धति कहते हैं, क्योंकि - 


एतत्सिद्धान्तद्यमीषद्याते कलौयुगे जातम्‌ ।......... * 
स्वस्थानेदु कृतल्या .अनेन; खेठाः स्फुटाः कार्या: ॥श॥ | ४ * 
>> शाद्मरसत्ाध्यांय 
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१ के लिए क, 5, प, य अक्षर प्रयुक्त होते हैं, २ के लिए ख, ठ, फ, र, आदि । 
शून्य के लिए केवल ज्य और न प्रयुक्त होते हैं । संख्या लिखने के लिए 
| अक्षरों को वायें से ऋमानुसार लिखते हें, ठीक वैसे ही जेसे अंकों से संख्याएँ 
लिखी जाती हैं। स्व॒र या उसकी मात्राओं का इस पद्धति में कोई मूल्य 
नहीं हे। मात्राओं के जोड़ने से भी अक्षरों का वही अर्थ होता है जो बिना 
मात्रा के। वे केवछ उच्चारण की सुविधा के लिए जोड़ दी जाती हें । इस प्रकार 
क, का, कि, कू आदि से १ अंक का ही बोध होता है । यह रीति आरयेभट प्रथम 
की रीति से सुगम है, क्योंकि याद रखने का काम बहुत क्रम हैँ। संक्षेप में यह 
रीति नीचे दी जाती है : 


| 


क, ट, पं, य 
ख, ठ, फ, र 
ग, ड, ब, ल 
घ, ढ, भ, व 
ड, ण, म, व. 
च,त, ष “८ 
छ,थ, स॒ ८ 
ज,द, हू ८ 
झ, घ 
ब्य,न सर 0 
इस पद्धति के अनुसार आर्यभट प्रथम के उदाहरण में दिये गये एक कल्प में सूर्य 
और चंद्रमा के' भगण इस प्रकार लिखे जायेंगे: 
१ कल्प में सूर्य के भगण ->घडफेननेनननुनीना 
सन उरिे२०००००००, 
और १ कल्प में चंद्रमा के भगण +- मथथमगग्लभननुना 
नत्५ुछछप्र्े३३४००० |] 
इस प्रकार यह प्रकट होता है कि यह पद्धति लिखने और याद रखने के लिए 


सुगम है । 


॥ 


| 


| 





॥ 
०0 ऐ ७6 _ ८ 0 ० ० 0 “७ 


॥| 
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* रूपात्‌ कटपयपूर्वा वर्णा वर्णक्रमादृभवन्त्यझका: । 


जानो शून्यं प्रथभणाथ आ छेदे ऐ तृतीया्थ ॥२॥ 
मध्यमाध्याय 


इति० १३ 
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इस ग्रन्थ में १८ अधिकार हें और रगभग ६२५ आर्या छत्द हैं। पहले 
१३ अध्यायों के नाम वे ही हैँ जो सूर्थ-सिद्धांत या ब्ाह्वस्कुट सिद्धांत के ज्योतिष 
संबंधी अध्यायों के हैँ, केवछ दूसरे अध्याय का नाम है पराशरमताध्याय। १४वें 
अध्याय का नाम गोडाध्याय है, जिसमें ११ इलोकों तक पाटीगणित या अंक्राणित 
के प्रघन हें। इसके आगे के तीन इलोकों में भूगोल के प्रश्न हैं और शेत्र ४३ इलोकों में 


अहगंण और ग्रहों की मध्यम गति के संबंध में प्रश्न हैं। १५वें अध्याय में १२० 


भार्या छंद हैं जिनमें पाटीगणित, क्षेत्रफल, घनफड आदि वियय हैं । १६वें अध्याय 
का नाम भुववकोश-प्रश्नोत्तर है जिसमें खगोल, स्वर्गादि छोक, भूगोल आदि का वर्णन 
है। (१७वाँ प्रस्‍नोत्तराध्याय है जिसमें ग्रहों की मध्यगति संबंधी प्रश्न हैं । १८वें 
अध्याय का नाम कुट्रकाध्याय हैँ जिसमें कुट्टक संबंबी प्रइनों पर ब्राश्मस्फुट सिद्धांत 
की अपेक्षा कहीं अधिक विचार किया गया हे । इससे भी प्रकट होता हे कि आर्य- 
भट द्वितीय ब्रह्मगुप्त के पश्चात हुए है । 
मुंजाल या मंजुल 

मुंजाल का समय पं० सुधाकर द्विवेदी ने गणक-तरंगिणी, पृष्ठ १९,२०, में कोल- 
ब्रुक के मतानूसार अभ्रमवश ५८४ शक लिख दिया हूँ जो होता चाहिए ८५४, क्योंकि 
इन्होंने अपने लूघुमानस नामक ग्रंथ में ग्रहों का ध्रुवक/ल ८५४ शक बताया है, जिसको 
द्विविदी जी भी उद्धृत करते हैं, ऋृतेष्विभमिते, शाके ८५४ मध्याह्ने रविवासरे चैत्रादौ 
प्रवकान्‌ वक्ष्ये रविचच्धेन्दुतुज्रजानू ।! इस समय की सच्च।ई इनके अथन-चलन' 
संबंधी बातों से भी सिद्ध होती हैँ । -भास्कराचाय्ये द्वितीय ने' मुंजाल की बतायी 
भयन गति लिखी है। मुनीश्वर ने अपनी मरीचि नामक टीका में मुंजाल के वचन 
उद्भधुत किये हें, जिनसे सिद्ध होता है कि मुंजाल के अतुसार एक कल्प में अयव के १९९६६९ 
भगण होते हैं; इससे अयन की वाबिक गति १ कला के रूगभग आती हू, जो प्राय: 
ठीक हे । अलबीहछूती के अनुसार इस पुस्तक में यह भी लिखा था कि उस समय अयनांश 


६० ५० था। इसलिए यह निश्चित है कि मुंजाल का समय ८५४ शक या ९३२ ई० हे । रे 


है गोलबन्धाधिकार, १८ । 
* तबद॒भगणाः कल्पे. स्यथ॒ुर्गोरेसरसगोंकचन्द्र १९९६६९ म्ितः ॥ भारतीय 


. “++; ज्योतिषज्ञास्त्र, पृ० ३१३ । 
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लाटदेव से भास्कराचार्य तक श्टज 


मंजाड़ एक अव्छे ज्योतित्ी थे इप्तनें कोई सत्देह नहीं। तारों का निरीक्षण 
कर के नयी बालें विकाहने का श्रेय इनकी भिछतो ऋहिए। इतके पहले अवन-ति 
के संबंध में किती पौदय लिद्वांत्त-प्रंथ में कोई चर्चा नहीं है । दूसरी महत्त्व की बात 
इनकी चंद्र सम्बन्धी है । इनके पहले कित्ती भारतीय ज्योतिषी ने नहीं लिखा था 
कि चंद्रमा में मन्दफल संस्कार के तिवा और कोई संस्कार भी करता चाहिए। परंतु 
इन्होंने यह स्पष्ट लिखा हू ; इसकी चर्चा सुधाकर हिवेदी' ने भी की हे । 

लवुमानप मुंजाठ का जिबा ग्रंय है, जिपतनें ज्योतिष संबंबी आठ अधिकार 
हैं। यह वृहत्मानत नानक ग्रंथ का संज्षिस्त रू हूं, जैवा अज्परोहती लिखते हैं। 
वृहन्मानस के कर्त्ता कोई मन्‌ हैं; इत्त ग्रंथ की टीका उत्वल ने लिखों है; इसलिए 
इसका समय ८०० शक के लगभग हे । 
उत्पल 

उतल या भटोल्तल ज्योतिष ग्रंयों के बड़े भारी टीकाकार थे। बृहज्जातक 
की टीका में इत्होंते लिखा है कि ८८८ शक (९६६ ई० ) के चेत्र शुक्ल ५ गुरुवार 
को इसकी टीका लिखी गयी, और वुहत्संहिता की टीका में लिखा गया हैँ कि ८८८ 
शक की फाल्गृत् कृष्णद्वितीया गुएबार को यह वियरुति लिखी गयी। दीक्षित नें 
इस पर शंका प्रकट की है कि ये संवत गत नहीं है वर्तमान हैं, परंतु उतकी यह शंका 
निर्नूल जात पड़ती ३ । ये दोतों गत शक संजत हैं । दूप़री तिथि अवान्त फाल्गुन 
मास की हूँ जिप्ते उतर प्रांत की परियराटी के अपार चेज कृष्ण कह्ठा जा सकता है। 
खण्डखाद्यक को टोका इत़ते भी पहले लिब्ी गयी थो* क्योंकि वुह्ृत्तंहिता को टीका 
में इसकी चर्वा है। लबृजातक पर भी इतकी टीका हे । 

वृहत्संहिता की टोका से पता चलता हूँ कि इत्होंते प्राचीन ग्रत्थों का गहरा 
अध्ययन कित्रा था। वराहनिहिर ने जित-जित प्रावीन ग्रंथों के आआर पर वृह- 
त्संहिता को रचता की थी उत सज ग्रंथों के अवत रग देक र इतहों। अवनी टीका की रचता 


* चमद्रोच्चरव्यस्तरेण रविचन्द्रान्तरेण च स्पष्टचन्द्रे तदीयगतो चान्यः 
संत्कारबइच पूर्वाचायंगप्रगोत्तध्कारतो विलक्षगः प्रतिपादित: | ---अय॑ 
संस्कारइच इवेक्शत्‌ वेरिएगत्‌ नामकृतंस्‍्कारवत्‌ प्रतिभाति। [गणक- 
तरंगिणो, पृ० २] ' 

* भारतोय ज्योतिषज्ञास्त्र, पु० २२३४। 

* बही, पृष्ठ २३४ | 
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की है'ं। इससे यह भी पता चलता हे कि वराहमिहिर के पहले संहिता पर ८, १० 
आचार्यों ने ग्रंथ लिखे थे। इस टीका में सूर्य-सिद्धांत के जो वचन उद्धुत किये गये हें 
वे इस समय के सूर्य-सिद्धांत में नहीं मिलते। वराहमिहिर के पुत्र की लिखी षट्पंचा- 
शिका की भी इन्होंने टीका लिखी है, जिसमें शुभाशुभ प्रदन पर विचार किया गया है । 


पृथ्‌दक स्वामी 

पृथदक स्वामी ने ब्राह्मस्फुट-सिद्धांत पर एक टीका लिखी हे। भास्कराचायें 
द्वितीय ने अपने ग्रंथों में इनकी चर्चा कई स्थानों पर की है । दीक्षित के मत से यह 
भटोत्पल के समकालीन हूँ। परन्तु बबुआ मिश्र की सम्पादित खण्डखाद्यक की 
आमराज की टीका में लिखा है! कि शक ८०० में इन्होंने अयनांश ६|| अंश देखा था । 
इस प्रकार इनका समय मुंजाल से भी पहले का सिद्ध होता हे। परंतु भास्करा- 
चार्य आदि ने इसका उल्लेख कहीं नहीं किया है । इन्होंने खण्डखाद्यक की टीका भी 
की है, जिसकी चर्चा प्रबोधचंद्र सेनगुप्त अपनी टीका में करते हैं ।' 


श्रीपति 


श्रीपति ज्योतिष की तीनों शाखाओं के अद्वितीय पंडित थे । इनके लिखे ग्रंथ 
हें: सिद्धांतोेखर, धीकोटिकरण, रत्नमाला ( मुहतं ग्रंथ ) और जातक-पद्धति 
(जातक ग्रन्थ) । धीकोटिकरण में गणित का जो उदाहरण दिया गया है उसमें 
९६१ शकों की चर्चा हे; इसलिए श्रीपति का समय इसी के लगभग सन १०३९ 
ई० हो सकता हे । प्रबोधचंद्र सेनगुप्त" के अनुसार श्रीपति के पहले किसी भारतीय 
ज्योतिषी ने काल-समीकरण के उस भाग का पता नहीं छगा पाया था जो रविमार्गे 
की तिर्यक्ता के कारण उत्पन्न होता है । । 


लक 


वही, पृष्ठ २३५ । 

चतुर्वेदप॒थूदकस्वासिना त्वेतदसहू षणमित्यभिहितम्‌ । यतस्तेन खखाष्ट- 
संख्यज्ञाके साधा: षट्द्ृष्टा इति । कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रकाशित 
और बबुआ सिश्र को सम्पादित खण्डखाद्यक की टीका, पु० १०८। 
भूमिका, २३, रे४ । 

चन्द्राइुगनन्दोनद्को5कंनि प्रइचे त्रादिसासय गधो द्विनिध्न-, गणक- तरंगिणी, 
पृष्ठ ३०१। 

खण्डखाद्यक की अँग्रेजी टीका, पृष्ठ ९३ । 
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भोजराज 

राजमृगाडुः नामक करणग्रंथ के बनाने वाले राजा भोज कहे गये है । यह 
ग्रंथ ब्रह्मसिद्धांत के ग्रहों में बीज-पंस्कार देकर बनाया गया है। इसका आरम्भ- 
काल शक ९६४ हु! और इसी समय के ग्रहों का क्षेपकों दिया गया है । यह नहीं 
कहा जा सकता कि इसके रचने वाले स्वर राजा भोज हैं अथवा उनका आश्रित 
कोई ज्योतिषी । इस पुस्तक का आदर चार-पाँच सौ वर्ज रहा । इसमें मध्यमा- 
घिकार और स्पष्ठाधिकार के केवल ६९ इलोक हैं । अयनांश जानने का नियम भी 
दिया गया है । 
ब्रह्मदेव 

ब्रद्ददेव का लिखा करणप्रकाश नामक एक करणग्रंथ है । इसका आरंभ 
१०१४ शक (१०९२ ई०) में किया गया था और इसका आधार आर्यभटीय है । 
ग्रहों की गणना के लिए आर्यभट के ध्रुवाद्रों में ललल के बीज-संस्कार देकर काम लिया 
गया है । क्षेपक' चेत्र शुक्ल प्रतिपदा शुक्रवार शाके १०१४ का है। इसमें ९ 
अधिकार हें, जिनमें ज्योतिष संबंधी सभी बातें आगयी हें । इस ग्रंथ में ४४५ शक 
को शून्य अयनांश का समय माना गया है और अयनांश की वार्षिक गति एक विकला 
मानी गयी हे । यह ग्रन्थ आर्य पक्ष का हे; इसलिए दक्षिण के माध्व संप्रदाय के 
वेष्णव इसी के अनुसार एकादशी ब्रत का निश्चय करते आ रहे हें । 


शतानन्द 


भास्वतीकरण नामक करणग्रंथ वराहुमिहिर के सूर्य-सिद्धांत के आधार पर 
बताया गया हैँ। इसके लेखक शतानन्द हें जिन्होंने ग्रंथ का आरंभ १०२१ शक 
(१०९९०) में किया था । यह ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध था । मलिक मोहम्मद जायसी 


! भारतीय ज्योतिषश्ञास्त्र, पृ० २३८। 

* किसो पुस्तक को ग्रहगणना के आरंभ काल में सूर्य, चंद्र, आदि ग्रहों की जो 
स्थिति होती है उसे क्षेपक कहते हें । इसको आगे होने वालो ग्रह को 
गति में जोड़ देने से उस समय की ग्रह-स्थिति ज्ञात हो जाती हेँ। 

* भारतीय ज्योतिषश्ञास्त्र, पु० २३९। 


* भारतोय ज्योतिषश्ञास्त्र, पु० २२४। 
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ने अपनी पद्मावत में इसकी चर्चा की है। इसकी कई टीकाएँ संस्कृत में हें । इस 
ग्रंथ की कुछ विशेषताएँ नीचे दी जाती हैं : 

ग्रहों का क्षेपक शक १०२१ की स्पष्ट मेष संक्रान्ति काल (गुस्वार) का है । 
दूसरी विशेषता यह हँ कि इससें अहर्गण की गणना से ग्रहों को स्पष्ट करने की रीति 
नहीं है, वरन्‌ ग्रहों की वाषिक गति के अनूसार है, जिससे गणना करने में बड़ी सुविधा 
होती है, गुणा भाग नहीं करना पड़ता, केवल जोड़ने से काम चल जाता है । तीसरी 
विशेषता यह हे कि इन्होंने शरतांश पद्धति से काम लिया है, अर्थात राशि, अंश, कला, 
विकला, आदि लिखने की जगह राशि के सवें भागों में अथवा नक्षत्र के सववें भागों में 
ग्रह-स्थिति बतायी हे । उदाहरणतः चन्द्रमा की एक वर्ष की गति ९९५६ नक्षत्र 
(शर्तांशों में) बतायी गयी है, जिसका अर्थ है : 


५ ५ 
नक्षत्र +- कक «८०० कला 


१०० 
+७९६६८७ कला 
न्‍| व राधि १२ अंश ४६ करा ४० विकला। 
शनि का क्षेपक ५९४ शतांश राशि हे, जिसका अर्थ दशमलूव भिन्न में हुआ 
५९४ राशि। इस प्रकार प्रकट है कि शतानन्द ने दशमलव भिन्न का व्यावहरिक 
प्रयोग किया था। शायद शतांश पद्धति के पक्षपाती होने के कारण उन्होंने 
अपना नाम भी शताननन्‍्द रक्खा था । । 
भास्वती में तिथिभ्रुवाधिकार, ग्रह॒भ्ुवाधिकार, स्फुट तिथ्यधिकार, ग्रहस्फुटा- 
धिकार, त्रिप्रइन, चंद्रग्रहण, सूर्य-प्रहण, परिलेख नामक आठ अधिकार हैं। इसमें 
शक ४५० शून्य अयनांश का वर्ष माना गया है और अयनांश की वाषिक गति १ 
कला मानी गयी हे । 
... भास्वती की कई टीकाएँ हुई हें। एक टीका हिंदी भाषा में संवत १४८५ 
वि० (शक १३५०, १४२८ ई०) में बनमाली पंडित ने की थी, जिसकी एक खंडित- 
प्रति काशी के सरस्वती भवन में है । 
इस समय के आस-पास और कई ज्योतिषी हो गये हैँ जिन्होंने करणग्रंथों की 
रचना की हूँ, परन्तु इनका नाम न गिनाकर अब हम प्रसिद्ध भास्कराचार्य का 
वर्णन करेंगे, जिनकी कीति सात सौ वर्ष तक फैली रही और जिनकी बनायी पुस्तकें, 


* भारतीय ज्योतिष शास्त्र, पु० २४४ 
* गणक-तरंगिणी, पृ० ३३ 
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लाटदेव से भास्कराचार्य तक १९१ 


तविद्धांतशशिरोमणि और लीहावती, अब तक भारतीय ज्योतिष के विद्याथियों को 
पढ़ती पड़ती है। इसी नाम के एक ज्योतियी आय मठ प्रयम्त की शिव्य-परंपरा में भी 
थे; इसछिए इतका नाम भास्कराचार्य द्वितीय रकक्‍्खा जायगा । 


भास्कराचार्य द्वितीय 


भास्कराचार्य द्वितीय ने अपना जन्म-स्थान सह्ाद्वि पर्वत के निकट विज्ज- 
डबिड ग्राम लिखा है, परंतु पता नहीं इसका वर्तमान नाम क्‍या है । इन्होंने अपना 
जन्मकाल तथा प्रन्थनिर्माग-काल स्पष्ट भाषा में लिखा हैँ । इतका जन्म शक 
१०३६ (१११४ ६०) में हुआ था और ३६ वर्ष की आयु में इन्होंने सिद्धांत-शिरो- 
मणि की रचता की । करण-कुतूहल ग्रन्थ का आरम्भ ११०५ शक में हुआ था; 
इसलिए यही इप्का रचनाकाल है, जो ११८३ ई० होता है । इससे प्रकट होता 
है कि करण-करुतृहल की रचना ६९ वर्ष की अवस्था में की गयी थी। इनके 
बनाये चार ग्रंथ बहुत प्रत्िद्ध हें: १-- सिद्धांत-शिरोमणि, दो भागों में, जिनके 
नाम गणिवाध्याय और गोलाध्याय हैं, २--छीछावती, ३--बीजगणित और 
४--क रण-क्रुयृहूल | तिद्धांतशिरोमणि पर इन्होंते स्वयं वासना भाष्य टीका 
लिखी है, जो सिद्धांत-शिरोमणि का अंग समझी जाती हे और साथ ही साथ 
छपती हूँ । न 
.. लीकावती और बीजगणित भी यथार्थ में सिद्धांत-शिरोमणि के ही अंग माने 
गये हैं (और इनके अंत में यह लिख भी दिया गया हे), क्योंकि सिद्धांत-ज्योतिष 
का पूरा ज्ञान तभी हो सकता है जब विद्यार्थियों को पाटीगणित का, जिसमें 
क्षेत्रफक, घतफड आ[दि विषयों का भी समावेश है, तथा बीजगणित का आवश्यक 
ज्ञान हो। 
लीलावंती 
: लीलावती नामक म्रंथ में लीलावती नामक लड़की को संबोधन करके प्रश्नोत्तर 
के रूप में पाटीगणित, क्षेत्रमिति, आदि के प्रइन बहुत रोचक ढंग से बताये गये है । 
इसमें वे सब वियय आ गये हैं जिनकी चर्चा ब्राह्मस्फुट-सिद्धांत के शुद्ध गणित भाग 


* रप्तगपूर्णमहीसमशकन्‌ पसमये5भवन्मसोत्पत्ति: । 
रसगुगवर्षेण सया सिद्धान्तशिरोमणी रचित: ॥५८॥ | 
_ गोलाध्याय का प्रइताध्याय 
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में की गयी है । अंत में गणितयाश (क्रमचय) नामक एक अध्याय और हे । 
इसकी भाषा बड़ी ललित है । इसकी संस्कृत और हिंदी टीकाएँ कई हैं, जो बम्बई 
और लखनऊ से प्रकाशित होकर ज्योतिष के विद्याथियों के काम में आती है। इसकी 
कई प्राचीन टीकाएँ भी हैं, जैसे गंगाधर की गणितामृत सागरी (१३४२ शक), ग्रह- 
लाघवकार गणेश देवज्ञ की बुद्धिविलासिनी (१४६७ शक) , धनेश्वर देवज्ञ की लीला- 
वतीभूषण, मुनीह्वर की लीलावतीविवृति (१५४७ शक), महीधर की लीलावती- 
विवरण, रामकृष्ण की गणितामृतलहरी, नारायण की पाटीगणित-कौमूदी, राम- 
कृष्ण देव की मनोरंजना, रामचंद्र कृत लीलावती-भूषण, विश्वरूप की निसृषु-दूती, 
सूर्यदास की गणितामृतकूपिका, इत्यादि। वर्तमान काल में प० बापुदेव शास्त्री की 
टिप्पणी और पं० सुधाकर द्विवेदी की उपपत्ति सहित टीकाएँ भी प्रकाशित हुई हैं। 


अन्य ग्रंथ 


भास्कराचार्य के बीजगणित पर #ष्ण देवज्ञ की बीजनवांकुर (शक १५२४) 
और सूर्यदास की टीका प्रसिद्ध हैं। उपपत्ति के साथ इसकी टीका पं० सुधाकर 
द्विवेदी ने भी की हे । इनके अतिरिक्त और भी कई टीकाएँ हैं । 

सिद्धांत-शिरोमणि (गणिताध्याय और गोलाध्याय) ज्यौतिष सिद्धांत का एक 
उत्तम और प्रसिद्ध ग्रंथ हं। इसमें ज्यौतिष सिद्धांत की सभी बातें विस्तार और उपपत्ति 
के साथ बतायी गयी है जिनका वर्णत ब्राह्मस्फुट-सिद्धांत अथवा महारिद्धांत में हे । 
इसकी अनेक टीकाएँ हें। ग्रहलाघवकार गणेश दंवज्ञ की एक टीका है । नुर्तिह 
ने वासनाकल्पलरता अथवा वासनावरतिका नामक टीका १५४३ शक में लिखी थी, 
मुनीश्वर या विश्वरूप की मरीचि नामक टीका बहुत उत्तम और विस्तार के साथ 
१५५७ शक में लिखी गयी थी । आर्यभटीय के टीकाकार परमादीश्वर ने सिद्धांत- 
दीपिका नामक टीका की थी। रंगनाथ की मितभाषिणी नामक टीका शक १५८० 
के लगभग लिखी गयी थी । इस ग्रंथ का ध्योरेवार विवरण आगामी अध्याय में 
दिया जायगा । 


* ऋमचय वह संख्या है जो बताती है कि दिये हुए सम्‌ ह में से गिनती में दी हुई 
संख्या के बराबर बस्तुएँ निकाल कर कुल कितने विभिन्न क्रमों में रक्खी जा सकती हैं । 





। 





अध्याय १४ 


सिद्धांतशिरोमणि और करण-कुतृहल 


गोलप्रशंसा 


सिद्धांतशिरोमणि के गोलाध्याय में पंद्रह अध्याय हें, जिनमें से पहले का नाम . 
गोलप्रशंसा है । मंगलाच'रण के बाद इस अध्याय में बताया गया हे कि ज्योतिषी 
को क्या-क्या जानना चाहिए। इस पर बल दिया गया हैँ कि शुभाशुभ बताने के लिए 
भी गणित और गणित-ज्योतिष जानना आवश्यक हू । अंतिम इलोक में भास्करा- 
चार्य ने अपनी पुस्तक की प्रशंसा इन शब्दों में की है : 

गोल श्रोत्‌ यदि सतिर्भास्करीयं श्रुण्‌ त्वं 

नो संक्षिप्तो न च बहुअथाविस्तरः शास्त्रतत्त्वम्‌ । 
लीलागम्यः सुललितपदः प्रशनरम्यः स यस्माद्‌ 

विद्वत ! विद्वत्सदर्सि पठतां पंडितोक्तिं व्यनक्ति ॥९॥॥ 

अर्थ--है पंडित ! यदि तुम्हारी इच्छा गणित-ज्योतिष सुनने की हो तो 
भास्कराचार्य कृत पुस्तक को सुनो । वह न तो संक्षिप्त हे और न व्यर्थ विस्तृत 
ही है। उसमें शास्त्र का तत्त्व है । उसमें सुन्दर पद हैं और मनोरम प्रश्न हैँ । 
वह सुगमता से समझी जा सकती हू और उसे पंडितों की सभा में सुनाने से पंडिताई 
प्रकट होती है | । 


गोलस्वरूप प्रश्नाध्याय 
दूसरा अध्याय गोलस्वरूप प्रश्नाध्याय हे । इसमें दस इलोक हें और सभी में 


. पाठक ग्रंथ के रचयिता से प्रइन पूछता है। उदाहरणतः, प्रथम इलोक का यह अथ॑ है : 


* पंडित गिरजाप्रसाद हिंवेदी का सटीक संस्करण (नवलकिशोर प्रेस, लख- 
नऊ) ; यहाँ अर्थ अधिकतर इसी पुस्तक से लिये गये हें । ' 
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यह पृथ्वी ग्रह-उक्षत्रों से वेष्टित, भ्रमण करते हुए राशिवक्र के भीतर, 
काकाश में कैसे ठहरी है जिससे नीचे नहीं गिर सकती ? इप्का स्वकहूप और मात 
क्याहँ ?... 

टेढ़े प्रश्न भी है, जप्ते यह कि हे गोऊज़ ! रविप्रार्ग के बराबर-बराबर 
बारह भाग, जो बारह राशियाँ हें, बराबर समयों में क्‍यों नहीं उदित होते ? और 
वे सब देशों में एक समय में क्‍यों नहीं उदित होते ? ” 


भुवनकोश 


भुवनकोश नामक तीसरे अध्याय में विश्व का रूप बताया गया है । कहा 
गया है कि पृथ्वी क्रमानुसार चंद्र, बुध, शुक्र, रवि, मंगल, बृहस्पति और नक्षत्रों की 
कक्षाओं से घिरी हुई है । इसका कोई आधार नहीं हू, केवक अपनी शक्ति से स्थिर 
है। इसके पृष्ठ पर सदा असुर, मनृष्य, देव और दंत्य आदि के सहित दुनिया 
स्थित हे । कदंब के फूल की गाँठ जंपें चारों ओर केपतरों से घिरी रहती हे वेप्ते ही 
पृथ्वी भी चारों ओर पर्वत, उद्यान, ग्राम, यज्ञशाला आदि से घिरी हू । 

उनके मत का जोरदार शब्दों में खंडन किया गया हैँ जो कहते थे कि पृथ्वी 
किसी आधार पर टिकी है । लिखा हूँ कि “यदि भूमि किसी साकार वस्तु के आधार 
पर स्थित हँ तो उस आधार का भी कोई आधार होता चाहिए। यों प्रत्येक वस्तु 
के लिए किस्ती दूसरे आधांर की कल्पना करते चले तो अतवस्था ' हो जायगी। यदि 
अंत में निजी शक्ति की कल्पना की जाये तो वह पहले ही से क्यों न की जाय ? ... 
पृथ्वी में आकर्ब ग-शक्ति है ; उससे वह आकाश में फेंकी गयी भारी वस्तुओं को अपनी 
कोर खींचती हे और वह भारी वस्तु गिरती हुई दिखायी पड़ती ई; परंतु पृथ्वी कहीं 
नहीं गिर सकती, क्योंकि आकाश संब ओर समान है ... । 

बौद्धों के कथन का कि पृथ्वी गिरती हे और जंतों के कथत का कि दो सूप हें, 
दो चंद्र हें, जिनका एकांतर से उदय होता है बहुत बलपूर्वक खंडन किया गया है । 
उनके मत का भी खंडन किया गया ह जो कहते हें कि पृथ्वी समतऊल (सपाट) हूँ और 
मेरु पव॑त के पीछे सूर्य के छिप जाने से रात्रि होती है । बताया हूँ कि जैप्ते वृत्त की 
परिधि का छोटा-सा भाग सीवा जान पड़ता हूँ, वेत्ते ही 'इत़ बड़ी भारी भूमि की 


* न्याय में एक प्रकार का दोष; यह उस समय होता है जब तक करते-करते 
कुछ परिणाम न निकले ओर तक भी समाप्त न हो; जेसे कारण का कारण, और 
भी उसका कारण, फिर उसका भी कारण---हिंदो-शब्द सागर । 


न 


वि मी 3 न अमन 











सिद्धांतशिरोमणि और करण-कुतुहल १९५ 


तुलना में, मनुष्य के अत्यंत क्ष्द्र होने के कारण , भूमि के ऊपर उसकी दृष्टि जहाँ तक 
जाती है, वह सब सयाट ही जान पड़ती है ।” 

फिर बताया गया हूं कि पृथ्वी कैसे नापी जा सकती है । कहा हूँ कि भूमध्य - 
रेखा से उज्जयनी की दूरी नाप कर उसे १६ से गूणा करने पर पृथ्वी की परिधि ज्ञात 
होगी, क्योंकि उज्जयनी का भक्षांश २२३ अंश, अर्थात बोह 2८ ३६० अंश, है । इसके 
बाद लंका, यमकोटि, रोमकपत्तन, सिद्धपुर, सुमेर और बडवानल की परिभाषाएँ 
या स्थितियाँ बतायी गयी हैँ। फिर कुछ भौगोलिक बातें बतायी गयी है, जो 
बहुत ठीक नहीं हे । वे केवल पौराणिक परंपरा से संकलित जान पड़ती है । 

इलोक ४८ में बताया गया हूँ कि भूमध्य रेखा पर खगोल (आकाशीय गोल) 
कैसा दिखायी पड़ेगा : “भूमध्य रेखा पर मनुष्य दक्षिण और उत्तर दोनों भ्रुवों को 
क्षितिज पर देखेगा और आकाश को अपने सिर के ऊपर जल्यंत्र (रहट) की तरह 
घूमता हुआ देखेगा”, जो पूर्णतया सत्य हे । इसके बाद श्रुव के उन्नतांश और स्थान 
के अक्षांश में संबंध बताया गया हे । फिर पृथ्वी की परिधि, उसका व्यास और उसके 
पृष्ठ का क्षेत्रफल बताया गया हूँ । इसमें परिधि और व्यास का अनुपात बहुत शुद्ध 
(३१४१६) लिया गया है । भास्कराचाय॑ ने पृष्ठ के क्षेत्रफल के संबंध में लल्ला- 
चार्य की गणना को भशुद्ध बताया है, जो उचित ही हू । लल्ल ने अशुद्ध सूत्र से 
गणना की थी, क्योंकि उन्होंने परिधि से वृत्त के क्षेत्रफल को गुणा किया था। 
भास्कराचर्य ने परिधि को व्यास से गुणा किया हूं, जो पूर्णतया शुद्ध है । 


मध्यगतिवासना 


मध्यगतिवासना नामक चौये अध्याय में सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की मध्य गतियाँ 
दी गयी हें। प्रथम तीन इलोकों में बताया गया है कि पृथ्वी के ऊपर सात स्तर 
बायुओं के हे। पहले में मेघ आदि हे। उसके ऊपर वे वायु हैं? जिससे चंद्रमा, 
सूर्य, मंगल, आदि, चलते रहते हें । विचार करने की बात हूं कि बहुत पहले ही आरये- 
भट ने आयंभटीय में लिखा था कि “जैसे नाव पर चढ़े हुए मनुष्य को, जिधर वह जाती 
हैँ उसते वितरीत दिद्या में, कितारे के अचऊ वृक्ष आदि चलते हुए प्रतीत होते हैं, इसी 
प्रकार भूमध्य रेखा पर अचल नक्षत्र पूर्व से पदिचम दिशा में जाते हुए प्रतीत होते है”; 
परंतु आयंभट के इस सिद्धांत को कि पृथ्वी घूमती हे और तारे अचल हैं, न तो 
लल्ल, श्रीपति आदि ने माना, और न भारकराचाय ने । 

इपके बाद समझाया गया है कि क्‍यों सूर्य, चंद्रमा आदि की गतियाँ विभिन्न 
होती है, यद्यपि ये सब पिंड एक ही वाय्‌ से संचालित होते है । कारण यह बताया गया 
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है कि उनमें स्व॒गति भी होती है । “जैसे कुम्हार के चाक पर चींटी विछोम दिशा में 
चलने पर भी चाक के घूमने के कारण कुल मिलाकर आगे ही बढ़ती है”, इसी प्रकार 
सूर्य आदि भी । ु 

फिर, इलोक ८ से अध्याय के अंत तक (इलोक २५ तक) सौर वर्ष, चांद्र मास 
और अधिमास की परिभाषाएँ तथा उनके मान, कितने-कितने दिनों पर अधिमास 
लगते हैं, अधिमास संबंधी कुछ अन्य प्रइन और उनके उत्तर, तथा कुछ अन्य बातें 
बतायी गयी हैं । सौर वर्ष आदि बताने की वह रीति नहीं अपनायी गयी हैँ जो सूर्य- 
सिद्धांत में है । यहाँ बताया गया हे कि सौर वर्य ३६५ दिन १५ घड़ी ३० पल और 
२२/३० विपल का होता हे; सूर्य-सिद्धांत में युग में वर्षों की संख्या बतायी 
गयी थी । 
ज्योत्पत्ति और छेद्यकाधिकार 

पाँचवाँ अध्याय ज्योत्पत्ति हे । इसमें त्रिकोगमिति के कुछ सूत्र दिये गये हैं 
और कुल ६ इलोक हें। आगामी अध्याय छेद्यकाधिकार है । इसमें वे नियम दिये 
गये हें जिनसे सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की स्फुट स्थितियाँ, अर्थात वे स्थितियाँ जिनमें ये 
पिड वस्तुत: दिखायी पड़ते हें, जानी जा सकती हैं । इस अध्याय में दोनों सिद्धांत 
दिये गये हें; एक तो वह जो सूर्य-सिद्धांत के संबंध में बताया गया हँ , अर्थात सूर्य या 
चंद्रमा एक छोटे वृत्त में चलता हे, जिसका केंद्र एक बड़े वृत्त में चलता है, और दूसरा 
यह कि सूर्य आदि पिंड वृत्त में चलते हे परंतु पृथ्वी केंद्र पर नहीं, उससे हट कर है । 
भास्कराचार्य के मत से भूमि ब्रह्मांड के केंद्र में अवश्य हे, परंतु सूर्य, चंद्र, ग्रहादि जिन 
वत्तों में चलते हें उनके केंद्र पृथ्वी से भिन्न हैँ । 

भास्कराचार्य ने छेद्यक उस चित्र को कहा है जिसमें सू॑ आदि किसी पिड की 
कक्षा दिखायी जाय। छेद्यक बनाने की रीति विस्तार से बतायी गयी हू | यह भी 
बताया है कि सूर्य और चंद्रमा का आभासी व्यास घटा-बढ़ा क्यों करता है : “अपने 
उच्च' में स्थित रहने पर पिंड पृथ्वी से बहुत दूर रहता हे और नीच' में समीप रहता 
हँ। इसलिए पिंड का बिब क्रमानू सार छोटा और बड़ा दिखायी पड़ता है । इसके 
बाद कुछ प्राचीन आचार्यों के मत का खंडन किया गया है । 


गोलबंधाधिकार और त्रिप्रशइनवासना 


सातवाँ अध्याय गोलबंधाधिकार है । इसमें बताया गया हे कि कंसे बीच में 
कांठ के गोल से पृथ्वी, और उसके केंद्र से जाने वाली छड़ी पर वृत्त बाँधकर चंद्र, बुध 











आदि की वक्षाएँ प्रदर्शित की जा सकती हैं, और ज्योतिष-अध्ययन में आने वाले याम्यौ- 
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त्तर, क्षितज आदि अनेक वृत्त कँसे दिखाये जा सकते हें। स्पष्ट है कि इस प्रकार 
का गोल केवल शिष्य को ज्योतिष समझाने के लिए है; ग्रहों और नक्षत्रों की 
स्थितियाँ नापने के लिए नहीं । यहाँ के वर्णन के अनुसार भी गोल वैसा ही बनेगा 
जैसा सूर्य-सिद्धांत के संबंध में पहले बताया जा चुका है । 

इसी अध्याय में अयनांश, क्रांति, शर, आदि, कई उपयोगी ज्यौतिष परिमाण 
ज्ञात करने के भी नियम दिये गये हें । 

आगामी अध्याय त्रिप्रश्नवासना है । उसमें सूर्योदय का समय जानने की रीति 
बतायी गयी हे । वर्गत किय्रा गया है कि कहाँ कब कितता दिनमान होता हे । 
बताया गया हे कि भूमध्यरेखा पर दिन-रात क्‍यों वराबर होते हें। यह भी बताया 
गया हे कि उत्तर श्रुव वृत्त के भीतर (अर्थात वुत्त के भीतर जिसका अक्षांश लगभग ६६० 
उत्तर होता है) दिन-रात की व्यवस्था कैसी होती है; किस प्रकार वहाँ बहुत समय 
तक दिन ही बना रहता हे; पृथ्वी के ठीक उत्तर ध्रुव या दक्षिण ध्रूव पर क्या दिखायी 
पड़ता है ; और चंद्रमा पर दिन और रात किस प्रकार होते हें। कहा गया है 
कि “पितर छोग चंद्रमा के पृष्ठ पर निवास करते हैं और इसलिए चंद्रमा को अपने 
पैर के नीचे मानते है । वे हमारी अमावस्या पर सूर्य को अपने सिर पर देखते हें। 
इसलिए उस दिन उनका मध्याह्न होता हे । चंद्रमा जब ६ राशि चल लेता है और 
हमारी पूर्णिमा होती हे तब सूर्य चंद्रमा के नीचे चछा जाता है और पितरों की अध्ध॑: 
रात्रि होती है ।” 

कोई राशि क्‍यों शीघ्र उदित होती हे, कोई क्‍यों देर में; इसका यह उत्तर दिया 
गया हू : “रविमार्ग का जो भाग तिरछा हू वह थोड़े काल में और जो सीधा है वह 
अधिक काल में उदित होता है”; फिर बताया हे कि कौन-सी राशियाँ अधिक तिरछी 
है; कौन-सी प्रायः सीधी । यह भी बताया गया हैँ कि कौन-से देश में कर्क और 
मिथुन राशियाँ सदोदित रहेंगी, भर्थात क्षितिज के नीचे कभी जायँगी ही नहीं; और 
इसी प्रकार के कई अन्य प्रश्नों का भी उत्तर दिया गया हू । इस संबंध में 'लल्ला- 
चाय का एक कथन असंगत बताया गया हू । | 

अक्षांश जानने की रीति यों बतायी गयी है : “ध्रुव का वेध द्वारा जो उन्नतांश 
और नतांश प्राप्त हों वे ही अक्षांश और लंबांश हें; फिर, विबुव के दिन के मध्याक्न 
में जो सूर्य का नतांश और उचन्नतांश हो वे ,क्रमानुसार अक्षांश और लंबांश 


होते है । द 


+९० अंश से अक्षांशं को घटाने पर प्राप्त शेष को रूंबांश कहा गया है। 


१९८ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


इस अध्पराय में कई एक परिमाणों की गगना की रीति बतायी गत्री ३ और 
कहा गया हे कि “इसी प्रकार विद्वान लोग अन्य हजारों क्षेत्रों की कल्पना करके 
शिष्यों को बतायें ।” ह 
ग्रहणवासना, दृक्‍्कर्मवासना और श्रद्धोह्न तिवासना 
आगामी दो अध्यायों में ग्रहण की गणता बतायी गयी है । उसके बाद वाले 
अध्याय में बताया गया है कि चंद्रमा के श्वृंग (नोक) किसत दिशा में है यह कैपे 
जाता जाय । इन विययों के कठित होने के कारण अधिकांश बातों को यहाँ छोड़ 
दिया जा रहा है; केवल एक-दो अत्यंत सरल बातें चुन कर यहाँ रकक्‍्खी जाती हें । 
प्रथम इलोक में बताया गया हैँ कि सूर्य-प्रहण क्‍यों कहीं से दिखायी पड़ता है, कहीं से 
नहीं : “जिस प्रकार मेघ सूर्य को ढँक लेता हे वस्ते ही चंद्रमा सूर्य से शीघ्र चूक कर 
सूपे-बिब को अपने काले बिब से ढक लेता हे । इसलिए सूर्य-ग्रहण में पश्चिम 
दिशा में स्पर्श और पूर्व दिशा में मोक्ष होता हे । चंद्रमा और सूर्य की दूरियों में 
भेद रहने से सूर्य किती देश में ढँका हुआ दिखायी पड़ता हैँ और किसी में नहीं । 
.«-चंद्रग्रहण में छादक (ढँकने वाला)बड़ा होता हैं। इसलिए ग्रहण के समय दिखायी 
. पड़ने वाले चंद्रमा के दोनों श्ंग मंद (मोटे) होते हैं और ग्रहग की अवधि बड़ी 
होती हे । परंतु सूर्य-प्रहण में छादक के छोटा होने से सूर्य के श्वृंग तीखे होते हें 
और ग्रहण की अवधि छोटी होती हूँ ।” 
प्रहग के ब्योरों को जानने के लिए चित्र खींचने की रीति विस्तार से बतायी 
गयी है । 
- शवुंगोन्नतिवासना में यह भी बताया गया है कि चंद्रमा में क्यों कलाएँ दिखायी 
पड़ती हे । 
यंत्राध्याय क्‍ 
इस अध्याय का उद्देश्य प्रथम इलोक में बताया गया है: “काल के सूक्ष्म 
अवयवों का ज्ञान बिना यंत्र के असंभव है । इसलिए संक्षेप में कुछ यंत्रों का वर्गन 
करता है। उन यंत्रों के नाम ये हैं: गोल, नाडी-वलूय, यष्टि, शंकु, घटी, चक्र, 
चाप, तुयं, फछक और धी । परंतु इन सब यंत्रों में एक धी-यंत्र सब से उत्तम हे ।. 
इनमें से गोल-यंत्र तो वही हे, जो गोलबंधाधिकार में बताया गग्ना है । 
नाडीवलय-यंत्र के लिए लिखा हैँ कि काठ का चक्र बन कर उसकी परिधि को 
घटी आदि में अंकित करे । बीच में कील, चक्र के समतल से लंब दिश्या में, जड़ दे, 
तो यंत्र तेयार हो जायगा। कील की छाया देख कर इससे समय ज्ञात किया जाता 
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ह है। चक्र के धरातल को इच्छानुसार चाहे क्षेतिज समतल में अथवा वियुवत के 
। समतल में स्थिर किया जा सकता हू । 

क्‍ यष्टि का अर्थ है छड़ी, बल्‍्ली या स्तंभ। नाम से ही यंत्र का ज्ञान हो 
जाता है। बनाने के लिए कोई ब्योरा नहीं दिया गया है। शंकु के लिए सिद्धांत- 
शिरोमणि में बहुत कम ब्योरा है, परंतु शंक्रु क्या होता था यह अन्य ग्रंथों से ज्ञात 
है (पृष्ठ १४२ देखें) । शंकु को हाथीदाँत का बनाना चाहिए केवल यही विशेष 
क्‍ बात बतायी गयी है । 

$ आधे घड़े के आकार का तांबे का घटी-यंत्र बनता था । पेंदी में एक छेद 
रहता था। पानी में इसके डबने के समय से समय का ज्ञान होता था । 

“क्रिप्ती काष्ठ या धातु का वृत्ताकार चक्र-यंत्र बना कर उसकी परिधि को 
३६० अंशों में अंकित करे और ढीडी जंजीर से छटका दे । ... केंद्र में एक कील 
रहनी चाहिए”! इस प्रकार चक्र-पंत्र ऊर्ध्वाधर घृप-घड़ी का काम देता था । इससे 
सूर्य का उन्नतांश नापा जाता था । 

“वृत्त का आधा चाप-यंत्र और चाप का आधा तुय॑-यंत्र कहा जाता हे ।” 
फलकनयंत्र और धी-यंत्र 
... फलक-यंत्र के वर्गन में भास्कराचार्य ने बहुत भूमिका बाँधी है । एक इलोक 
में यंत्र की प्रशंधा की गयी है । दूसरे में सूर्य-बंदना और यंत्र की पुनः प्रशंशा। फिर 
इसे बनाने के लिए निम्न आदेश हैं : 

“फलक-यंत्र को आयता- 
कार, ९० अंगूल चौड़ा और 
४... १८० अंगूल लंबा बनाता 
:.. चाहिए। लंबाई के बीच में 
ढीली जंजीर लगाकर इसे 
लटका दे, जिससे यह घूम सके 
(और सदा ऊर्ध्वावर रहे).।” 
फिर इस पर विविव रेखाओं 
आदि के अंकित करने के लिए 
भबादेश हैं। बीच में कील. फलक-यंत्र । 
रहेगी और इसी कोल के सहारे यह चित्र भास्कराचार्य के वर्गन के अवुसार 
६० अंगुल लंबी, अंगूल भर बनाया गया हूं । 
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चौड़ी, आधा अंगुल मोटी पट्टी घूमा करेगी। इसमें छेद करके इसे कील पर इस 
प्रकार पिरोना चाहिए कि पट्टी घूम सके और घुमाने पर इसका एक किनारा केंद्रीय 
खड़ी रेखा पर पड़ सके । 
यंत्र की उपयोग-विधि यों बतायी गयी हें: “इस फलक-पंत्र को इस प्रकार 
रखना चाहिए जिसमें इस यंत्र के दोतों ओर सूर्य की रश्मियाँ पड़ें”, अर्थात यंत्र का 
समतल ऐसी दिशा में हो जाय कि सूर्य उसी समतल में रहे । फिर तो सूर्य का उन्न- 
तांश कील की छाया से जाना जा सकता है । मध्य की पट्टी के किनारे को किसी तारे 
या ग्रह की दिशा में करके उसका भी उन्नतांश नापा जा सकता है । वस्तुतः यह यंत्र 
अरब लोगों के अस्तरलाबर (यंत्रराज) का पूर्वज जान पड़ता है (चित्र देखो) । 
कुछ पाइचात्यों की राय हे कि भास्कराचार्य यंत्रों के उपयोग को बहुत आवश्यक 
नहीं समझते थे, और इसलिए उन्होंने ज्योतिष की उन्नति क्रियात्मक रूप से नहीं की, 
केवल अच्छी गणना बतायी। यह विश्वास भास्कराचार्य के निम्त इलोक पर आश्रित हूँ: 
अथ किमु प॒थुतस्त्रंधोमतो भूरियंत्रे: 
स्वकरकलितयष्डेदत्तमूलाग्रदृष्टे: । 
न तदविदितमान वस्तु यद्द्व्यसानं 
दिवि भुवि च जलस्थं प्रोच्यतेष्थ स्थलस्थम्‌ ॥४०॥ 


अर्थ--बुद्धिमानों हि 


को बड़े ग्रंथऔर बहुत-से.........<र्र््र्््ज््ः 
यंत्रों से क्‍या प्रयोजन' । करन, 

है ? हाथ में लकड़ी 
लेकर, उसके मूल में आँख 
लगाकर, वेध करने से 
आकाश, भूमि और जल 
में दिखायी पड़ने वाली 


सब वस्तुओं का मान 
ज्ञात हो सकता है । > ज कह शिियो ४ 

यही धी-यंत्र ह : भूमि - 
(धीन्‍नबुद्धि)। इसके धी-यंत्र । 
जयोग की. गा यष्टि के गा आँख की ऊँवाइयाँ और दोनों 
बतायी गयी हूं: जो केबीच की क्षैतिज दूरी जान कर आकाशीय पिंडों 
हाथ में यष्टि लेकर बाँस. का उन्नतांश इस यंत्र से नापा जाता था। 


अग्र की उँचाई 





जनक थे डाइडलर > के 


3 अप एप न 
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का.मूल और अग्न वेध कर अपना और बाँस का अंतर और ऊँच।ई जान लेता हे,' कहो 
बह धीयंत्र-विशारद क्‍या नहीं जानता ? ” 

यद्यपि इस अध्याय के प्रथम इलोक में धी-यंत्र की बड़ी प्रशंसा की गयी है, तो 
भी इसमें संदेह नहीं कि यह यंत्र बहुत ही स्थूल हे । भास्कराचार्य ने धी-पंत्र पर 
कई एक उदाहरण दिये हे जिनमें गणित के दाँव-पेंच बहुत सुन्दर हें, परंतु स्वयं 
यंत्र कितनी सुक्ष्मता से नाप सकेगा इसकी उपेक्षा की गयी है । कुछ प्रश्न तो विशुद्ध 
त्रिकोणमिति के हैं। उदाहरणतः, एक प्रश्न यह है : हें मित्र ! एक सम- 
भूमि में ऊँचे सीथे बाँस का मूल किसी घर आदि से छिपा हुआ है; केवल उसका 
अग्न दिखायी देता हे। यदि तुम यहीं बैठकर उसकी ऊँचाई और यहाँ से 
दूरी बताओ, तो हम धीयंत्र-विशारदों में तुम को श्रेष्ठ मानें ।/ इसका उत्तर 
भास्कराचार्य ने स्वयं दिया हँ जिसमें दो स्थानों से बाँस के अग्न के उन्नतांशों को 
ताप कर त्रिकोणमिति से बाँस की दूरी और ऊँचाई की गणना की रीति बतायी 
गयी है । 
र्वयंचल यंत्र 

इसके बाद ऐसे यंत्र का वर्णन है जो स्वयं चले । आधुनिक विज्ञान का कहना 
है कि जब तक कोयला, पेट्रोल आदि से उत्पन्न हुई या अन्य प्रकार से आयी ऊर्जा 
(एनर्जी) खर्च न होगी तब तक कोई यंत्र स्वयं चलता न' रहेगा। इसलिए स्पष्ट 
हूँ कि भास्कराचार्य का बताया हुआ यंत्र कभी बन न पाया होगा । निर्माण-विधि 
यों बतायी गयी है. : अच्छे काठ का खरादा हुआ एक चक्र बनाओ। उसकी परिधि 
में बराबर-बराबर दूरियों पर आरे छगाओ। ये आरे (त्रिज्या की सीध में 
न रहें; उनके सापेक्ष) एक ओर कुछ झुके रहें। आरे सब एक समान' छिद्गवाले 


-(पोले) हों । इन आरों के छिढ्रों में इतना पारा छोड़ो कि वे आधे भर जायें । इसके 


बाद छिद्रों के मुख को अच्छी तरह बंद कर दो । फिर इस चक्र को खराद की भाँति 
दो आधारों में पिरोये हुए लोह-दंड के बीच में कस दो । तब' (चला देने पर) 
यह चक्र स्वयं घूमता रहेगा ।” 

इसके बाद एक पनचकक्‍्की का वर्णन हे जो स्वयं बराबर चलती रहेगी । 
आधुनिक विज्ञान के अनुसार यह भी बेकार हे---अपने आप नहीं चलछती रह सकती 


हि 


ह। 


' केंद्र से परिधि तक जाने वाले डेंडों को आरा कहते हैं । 
इति० १४ 
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भास्कराचार्य ने स्वर्य कहा हे कि इन यंत्रों का गोल से कोई संबंध नहीं है ; 
केवल “बूर्व आचार्यों के कथनानू सार यहाँ पर वर्णन किया गया हे”! 


अंतिम तीन अध्याय 

तेरहवाँ अध्याय ऋतुवर्णन"” है । इसमें पंद्रह इलोकों में ऋतुओं का वर्णन 
रसिकतापूर्वक किया गया है । ज्योतिष से इस अध्याय का कोई संबंध वहीं है । 
भास्कराचाय ने स्वयं छिखा है कि “यहाँ ऋतुवर्णन के बहाने कवियों की प्रीति के लिए 


ओर ॥7 


रसिकों का मन' हरनेवाली यह छोटी कविता दी गयी है 

आगामी अध्याय प्रश्नाध्याय हू । इसमें ज्योतिष संबंधी प्रश्न और उनके 
उत्तर हैं। दो उदाहरण देना यहाँ पर्याप्त होगा । एक प्रदन यह हे: “अहर्गण 
के साधन में जितने गत अधिमास' और अवम हों उनका और उनके शेषों का योग जान 
कर जो गणक कल्पादि से सौर, चांद्र, सावन अहगंणों को गणित से बताये बह बीज- 
गणितज्ञ पंडित, संहिलष्ट-स्फुट-कुट्टक में उद्भट, बालूकरूपी क्षुद्र मुग को भगाने में 
सिंह के समान विजयी होता है ॥१०॥/” 

“उज्जयनी से पूर्व में नब्बे अंश पर कोई नगर हे और वहीं से पश्चम नब्बे अंश 
पर कोई (दूसरा) नगर है; और पूर्व में जो नगर है उससे ईशानकोण में नब्बे अंश' 
पर (तीसरा) और पश्चिम में जो नगर है उससे वायुकोण में नब्बे अंश पर (चौथा) 
नगर हू । है गोलक्षेत्रचतुर ! कुछ देर अपने चित्त में इन प्रइनों पर भरी भाँति 
विचार कर, उक्त नगरों के अक्षांश बताओ ।” भास्कराचाय के उत्तर में इन नगरों 
का अक्षांश ०, ०*, ४५१? और ३० निकला है । 

अंतिम अध्याय का नाम ज्योत्पत्ति ह। इसमें कोणों की ज्याओं की गणना 
करने की रीति बतायी गयी हे और कुछ अन्य त्रिकोणमितीय प्रश्नों पर भी विचार 
किया गया हूँ । 
अन्य ग्रंथ 

करण-कुतूहल नामक ग्रंथ में ग्रहों की गणना के लिए सुगम रीति बतायी गयी 
है जिस पर कई टीकाएँ लिखी गयीं हू । इसके अनुसार पंचांग बनाने का काम 
सरलता से किया जा सकता है । 

अन्य भाषाओं में भी भास्कर के ग्रंथों का अनुवाद किया गया है । अकबर 
बादशाह के नवरत्न फैजी ने फारसी में लीलावती का अन्‌ वाद सन १५८७ ई० में किया 
था। शाहजहाँ बादशाह के समय में अताउल्लाह रसीदी ने १६३४ ई० में बीजगणित 
का अनुवाद किया। कोलब्रुक ने १८१७ ई० में लीलावती और बीजगणित का 
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अनुवाद अँग्रेज़ी में किया। टेलर ने १८१६ ई० में लीलावती का अनुवाद तथा ई० 
स्ट्रेची ने बीजगणित का अनुवाद १८१३ ई० में अँग्रेज़ी मों किया। महामहोपाध्याय 
बापूदेव शास्त्री ने गोलाध्याय का अँग्रेज़ी अनुवाद १८६६ ई० में किया। पंडित 
गिरिजाप्रसाद ट्विवेदी ने गोलाध्याय और गणिताध्याय दोनों पर संस्कृत और हिंदी 
में एक अच्छी टीका लिखी हे जो नवलकिशोर प्रेस से १९११ और १९२६ ई० में 
प्रकाशित हुई हैँ । 

ऊपर के वर्णन से स्पष्ट है कि भास्कराचार्य ने गणित' ज्योतिष का विस्तार 
किया और उपपत्ति संबंधी बातों पर पूरा ध्यान दिया, परंतु आकाश के प्रत्यक्ष वेध से 
बहुत कम काम लिया। वेधों के लिए इल्होंने ब्राह्मस्फुटसिद्धांत को आधार माना । 

किसी-किसी ग्रंथ में भास्कराचार्य रचित मुहूर्त ग्रंथ तथा विवाह पटल नामक 
ग्रंथ का भी वर्णन हे परंतु ये उतने प्रसिद्ध नहीं हुए । 


अध्याय १४ 
भाषकराचार्य के बाद 


उन्नति बंद हुईं 

भास्कराचार्य के बाद कई ज्योतिषी हुए, परंतु उनमें भास्कर के समान कोई 
विख्यात न' हो सका; ज्योतिष में विशेष उन्नति भी भास्कर के बाद न हो पायी, जैसा 
नीचे के विवरण से पता चलेगा । नवीन ज्योतिषी साधारणतः भाष्य लिख कर 
या किसी प्राचीन' सिद्धांत को सत्य मान उससे करण-ग्रंथ बनाकर या फलित ज्योतिष 
पर ग्रंथ लिख कर ही संतोष करने छगें। फिर एक समय ऐसा भी आ गया कि 
उन्नति करना ही पाप समझा जाने छगा । 


वाविलाल कोचच्ना 


तैलंग प्रान्त के वाविकाल कोचन्ना ज्योतिषी ने एक करण ग्रंथ शक १२२० में 
लिखा था जिसमें फाल्गुन कृष्ण ३० गुरुवार शक' १२१९ का क्षेपक दिया हे । 
यह पुस्तके वर्तमान सूर्य-सिद्धांत के आधार पर लिखी गयी थी। इस पुस्तक में 
कोई बीज-संस्कार नहीं दिया हे जैसा मकरंद में है । मद्रास में वारन नामक 
अँग्रेज़ विद्वान ने कालसंकलित नामक एक ज्योतिष की पुस्तक १८२५ ई० 
में लिखी है, जिसमें इस पुस्तक से बहुत कुछ सामग्री छी गयी हे । इससे 
जान पड़ता है कि मद्रास प्रास्त में इस पुस्तक से उस समय तक पंचांग बनाये 
जाते थे । 


! इस अध्याय के पृष्ठ २१६ तक की सारी बातें मेरे द्वारा संपादित सरल 
विज्ञान-सागर नामक ग्रन्थ में छपे श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव के एक लेख 
से लो गयी हैं । 

+ क्षेपक की परिभाषा के लिए पृष्ठ १८९ पर पाद-टिप्पणी देखो । 


भास्कराचार्य के बाद ःरण्५्‌ 


बल्‍लालसेन 

मिथिलाधिपति श्री लक्ष्मणसेन के पुत्र महाराजाधिराज बललालसेन' ने शक 
१०९० (११६८ ई०) में अद्भुतसागर नामक संहिता का एक वृहत ग्रंथ रचा जो 
वराहमिहिर की वृहत्संहिता के ढंग का ग्रंथ हे। उसमें गगें, वृद्धगर्ग, पराशर, 
| कश्यप, वराहसंहिता, विष्ण्‌ धर्मोत्तर, देवछ, वसन्तराज, वटकणिक, महाभारत, 
बाल्मीकि रामायण, यवनेश्व॒र, मत्स्यपुराण, भागवत, मयूरचित्र, ऋषिप॒त्र, राजपुत्र, पंच- 
| सिद्धांतिका, ब्रद्मगुप्त, भट्ट बलभद्र, पुलिशाचार्य, सूर्यसिद्धांत, विष्णुचन्द्र और प्रभाकर 
। के अनेक वचन उद्धुत हें । वराहसंहिता में अध्यायों के नाम 'चार' से प्रकट किये गये 
हैं, ज॑से प्रहार, राहुच।र आदि, परंतु अद्भुतसागर में अध्यायों के नाम आवर्त' रक्‍्खे 
गये है, जैसे अगस्त्यावर्त में अगस्त तारे के उदय-अस्त के विषय में हे, इत्यादि। बल्लाल- 
सेन' ने कई आकाशीय घटनाओं का उल्लेख किया हे, जिससे जान पड़ता है कि यह 
केवल ग्रंथकार ही नहीं थे, वरन्‌ तारों और नक्षत्रों का भी वेध करते थे । बुध-पूर्य- 
यूति और शुूक्र-सूय-युति का भी परिचय इनको हो गया था। अयन-विन्दुओं के 
संबंध में भी इन्होंने स्वयं! परीक्षा करके लिखा है । 

सब बातों का विचार करने से प्रकट होता है कि अद्भुतसागर वास्तव में एक 
बड़ा और अद्भुत ग्रंथ है । 
केशवार्क 

केशवार्क का बनाया हुआ विवाह-बुंदावत नामक एक मूहूते ग्रंथ है, जिसमें 
विवाह संबंधी मूह॒र्तों का अच्छा परिचय है । इसकी टीका भी पीछे की गयी थी। 
यह गणेश दैवज्ञ के पिता केशवाचार्य से भिन्न थे और उनसे बहुत पहले हुए थे। 
गणक-तरंगिणी के अनुसार इनका समय शक ११६४ (१२४२ ई०) के लगभग 
-ठहरता है, क्योंकि गणेश देवज्ञ की टीका से प्रकट होता है कि ग्रंयनिर्माण-काल में अयन 
१२ अंश था। । | 
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* सकलवसुधाधिनाथश्रीमद्बल्लालसेनदेवेन । 
अयनद्वयं यथावत्‌ परीक्ष्य सं लिख्यते सवितुः ॥। 
इदानीं दृष्टिसंवादादयन दक्षिणं रवे:। 
भवेत्पुनवंसो रादौ विश्वादावुत्तरायणम्‌ ॥ 

ह गणक-तरंगिणी, पृष्ठ ४४। 


२०६ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


कालिदास 


इतिहास के बहुत से विद्वान कालिदास को शकुन्तकला के रचयिता प्रसिद्ध कालि- 
दास समझते हें और इनका समय विक्रमीय संवत के आरंभ में समझते हें, परंतु 
यह ठीक नहीं है ।. इन्होंने ज्योतिविदाभरण नामक एक मुहूर्त ग्रंथ की रचना 
की है जिसमें २० अध्याय हैं । अन्तिम अध्याय में राजा विक्रमादित्य की सभा का 
वर्णन किया गया हे और लिखा गया हैकि कलि संवत्‌ ३०६८ में यह ग्रंथ रचा गया ॥ 
परंतु यह या तो लोगों को ठगने के लिए स्वयं ग्रंथकार ने लिखा हे अथवा किसी अन्य 
ने भ्रम से यह लिख दिया है, क्योंकि इसमें अयनांश निर्णय करने और कऋांतिसाम्य का 
विचार करने की बातें सिद्ध करती हे कि यह ग्रंथ इतना पुराना नहीं हो सकता । 
अयनांश के संबंध में प्रथमाध्याय के १८वें इछोक में लिखा है: “शाकः शराम्भोधिय गो- 
नितो हतो मान खतर्केरयनांशका स्मृता”। क्रांतिसाम्य कब संभव होता है, इस 
विषय में चौथे अध्याय में लिखा हैँ : 
ऐन्द्रे त्रिभागे च गते भवेत्तयों: शेषे ध्रुवोपक्रमसाम्यसंभव: । 
यद्येकरेखास्थितभेशचण्डगू:स्थातां तदाउपक्रमचक्रवालके ॥ 
इससे प्रकट हे कि कालिदास का समय वही हे जो केशवार्क का है । इसलिए 
यह रघुवंश या शकुन्तछा के कालिदास से भिन्न है! । 
महादेव क्‍ 
महादेव ने पैतामह, आरयंभट, ब्रह्मग॒ुप्त, भास्कर आदि आचार्यों के सिद्धांतों के 
अंगांध॑ समुद्र को पार करने के लिए महादेवी सारणी नामक एक नौका शक १२३८ 
में तैयार की थी । इसमें ग्रंथारंभकाल के ग्रहों का क्षेपक देकर ग्रहों की वाषिक गति 
दे दी गयी है, जिसकी सहायता से ग्रहों की स्थिति बड़ी सरलता से ज्ञात हो जाती हो । 
इसमें कुल ४२१ इलोक हे । 
इसी के आदर्श पर नूसिंह देवज्ञ ने शक १४८० में महादेवी नाम की एक दूसरी 
सारणी भी तेयार की, जिसमें अयनांश १३” ४५/ है और पलभा' ४३ अंगुल । 


! वर्ष सिन्धु रदर्शनाम्बरगुणे्याते कले: सम्मिते । 
मासे माधवसं ज्ञिके च विहितो ग्रन्थक्रियोपक्रम: । 


गणक-तरंगिणी, पृष्ठ४६। 
 गणक-तरंगिणी, पृष्ठ ४ ६-४७ । 


* अर्थात विषुव के दिन मध्याह्न के समय १२ अंगुल के शंकु की छाया । 
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महेंद्रसूरि 

महेंद्रमुरि फी रोजशाह बादशाह की सभा के प्रधान पंडित थे । इन्होंने यंत्र- 
राज नामक यंत्र भी १२९२ शक में बनाया था। इनकी बनायों यन्त्रराज नामक 
पुस्तक की टीका इनके शिष्य मलयेन्‍्दुसूरि ने लिखी थी जिसको उपपत्ति के साथ 
महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी ने शक १८०४ (१८८२ ई०) में चद्धप्रभा प्रेस से 
प्रकाशित की थी । इन्होंने सूर्य की परम क्रान्ति २३? ३५ पायी थी और अयनांश 
की वाषिक गति ५४ विकला लिखी है । इस ग्रंथ में पाँच अध्याय हे जिनके नाम 
ह--गणिताध्याय, यंत्रघटताध्याय, यंत्ररचताध्याय, यंत्रशोवनाध्याय और यंत्र- 
विचारणाध्याय । सुधाकर द्विवेदी समझते हे कि यह ग्रंथ शायद किसी फारसी' 
ग्रंथ का अनुवाद है । 
महादेव 

महादेव ने पंचांग बनाने की सुविधा के लिए कामधेनू नामक करण-पग्रंथ शक 
१२७९ (१३५७ ई०) में बनाया था। 


पद्मताभ 


प्रुवश्रम यंत्र नाम का ग्रंथ पद्मनाभ ने १३२० शक के लगभग रचा था जिसमें 
केवल ३११ इलोक हैं। इसमें प्रूवश्रमयंत्र का वर्णन हें जिससे रात को श्रुवमत्स्य 
नामक नक्षत्र पुंज को वेध कर के समय का ज्ञान करने की रीति बतायी गयी है । इस 
ग्रंथ की टीका स्वयं ग्रंथकार ने की हे । दिन में सूप के वेध से समय का ज्ञान' करने 
की रीति है जिससे लग्न का ज्ञान भी हो सकता है । २८ नक्षत्रों के योगतारों के 
मध्योन्नतांश भी दिये गये हैं, जिससे प्रकट होता है कि यह २४ अक्षांश के स्थानों के 
लिये बनाया गया था । 


दामोदर 


दामोदर का भटतुल्य नामक आर्यभटानूसारी एक करण-प्रंथ हूं जिसका आरंभ 
व॒षं शक १३३९ (१४२७ ई० ) है; यह पद्मताभ के शिष्य थे और इन्होंने ध्रृवृश्नम 
यंत्र परटीका लिखी थी । इसमें अवनगति ५४ विकला वबिक बतायी गयी है । 
इन्होंने नक्षत्रों के योगतारों के भोगांश और दर दिये हें जो अन्य ग्रंथकारों के 
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भोगांशों से कुछ भिन्न हें; इससे जान पड़ता हे कि इन्होंने स्वयं वेध कर के 
इन्हें निश्चय किया है । 
गंगाधर 

गंगाधर ने कलि संवत ४५३५ (शक १३५६) में प्रचलित सूर्य-सिद्धांत के 
अनुसार एक तंत्र ग्रंथ रचा हे जिसका नाम हूँ चान्द्रमानाभिधान तंत्र । इसमें 
चांद्र मास के अनुसार ग्रहों की गति देकर ग्रह स्पष्ट करने की रीति बतायी गयी है । 
मकरंद 

मकरंद ने शक १४०० (१४७८ ई०) में सूर्य-सिद्धांत के अनुसार तिथ्यादि 
साधन के लिए अपने ही नाम की एक सारणी काशी में रची थी, जिसके अनुसार काशी 
और मिथिला आदि प्रान्तों में अब भी पंचांग बनाये जाते है । यह सारणी दिवाकर 
देवज्ञ के मकरंद-विवरण और विश्वनाथ के उदाहरण के साथ प्रकाशित हुई हँ और 
आज भी मिलती है । गोकुलनाथ ने १६८८ शक में इसकी उपपत्ति भी लिखी है। इस 
सारणी का अनुवाद अंग्रेज़ी में बेंटठी ने किया था। इसी का विस्तार करके 
शहर मिरज़ापुर के पं० रघुबीरदत्त ज्योतिषी ने सिद्धलेंटिका नामक एक सारणी 
तेयार की थी जो शाके १८०५ (१८८३ ई०) में भारतभित्र यन्त्रालय से प्रकाशित 
हुई थी। इस सारणी में तिथि, नक्षत्र, योगों और ग्रहों की देनिक॑ गति दी गयी है 
जिससे इन विषयों की स्पष्ट गणना बहुत ही सुगमता से की जा सकती है । इसमें 
पंचांग बनाने की प्रायः सभी बातें बतायी गयी हें। इसमें बीज-संस्कार करने के 
लिए भी कहा गया हे और इसका नियम बताया गया हे । 
केशव द्वितीय _ 

विवाह-व्‌ दावतन के रच्यिता केशव की चर्चा पहले हो चुकी हूँ जिन्हें गणक- 
तरंगिणी में केशवाके कहा गया हूँ । दूसरे केशव उनसे भिन्न हैं। यह ग्रहलाघव 
के प्रसिद्ध लेखक गणंश द॑वज्ञ के पिता और ज्योतिष के महान आचार्य और संशोधक 
थे। इनका जन्म परिचमी समुद्र के तीर नंदिग्राम में हुआ था। इनके जन्म 
का समय कहीं नहीं लिखा मिलता। सूर्य, चन्द्रमा और ताराग्रहों का वेध कर के 
गणना ठीक करने के लिए इन्होंने बड़ा जोर दिया है और भविष्य के लिए पथप्रदर्शक 
का काम कियां है । इनकी प्रसिद्ध पुस्तक ग्रहकौतुक हे जिसकी भिताक्षरा टीका 
भी इन्होंने स्वयं लिखी थी। इससे प्रकट होता है कि ग्रहों के वेष में ये निपुण थे। 
ब्राह्य, आयंभटीय और सूर्यसिद्धांत, आदि के अनुसार आये हुए ग्रहों के स्थानों में बहुत 
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अन्तर देख कर इन्होंने लिखा हँ कि किस ग्रह के लिए कितना बीज-संस्कार देना चाहिए 
और बताया है कि सदैव वर्तमान घटनाओं को देखकर ग्रहगणित करना चाहिए :--- 

एवं बहवंतरं भविष्ये: सुगणक नक्षत्रयोगग्रहयोगोदयास्तदिभि: वर्तेमानघटना- 
मवलोक्य स्यूनाधिकमगणाध््यैग्रेहगणितानि कार्याणि । यद्वा तत्कालक्षेपकवर्ष-भोगान्‌ 
प्रकल्प्य छघृकरणानि कार्याणि' । 

प्रहकौतुक का आरम्भ शक १४१८ (१४९६ ई०) में हुआ था। इसके 
अतिरिक्त इन्होंने वर्ष ग्रहसिद्धि जातकपद्धति, जातकथद्धति निवृत्ति, ताजकपद्धति, 
सिद्धांतवासना-पाठ, मुहूर्त-त्त्तत, कायस्थादि-धर्मपद्ध ति, कुण्डाष्टक-लक्षण, गणित- 
दीपिका नामक पस्तकों की रचना की थी। इससे प्रकट है कि य ज्योतिष की 
सभी शाखाओं के अच्छे विद्वान थे और ग्रहों की बेध सम्बन्धी बातों को आजकल 
के वैज्ञानिकों की तरह लिखते थे । 
गणेश देवज्ञ 

गणेश देवज्ञ भी अपने पिता के समान ज्योतिष की प्रायः सभी शाखाओं के अच्छे 
विद्वान थे और ग्रहों का वेध करके उनकी ठीक-ठीक गणना करने के पक्ष में थे. । इनका 
मुख्य ग्रंथ ग्रहलाघव है जिसमें गहों की गणना करने के लिए ज्या, कोटिज्या आदि 
से काम नहीं लिया गया है । यह बड़े पांडित्य की बात है ।  ग्रहलाघव का आरम्भ 
शक १४४२ (१५२० ई०) हँ । यह इतना अच्छा ग्रंथ समझा गया था कि इसकी 
कई टीकाएँ हुईं। शक १५०८ में गंगाधर ने, शक १५२४ में मल्‍्लारि ने और लगभग 
शक १५३४ में विश्वताथ ने, इसकी टीकाएँ लिखी थीं। सुधाकर द्विवेदी ने इस 

पर उपपत्ति के साथ एक सुन्दर टीका लिखी हँ जिसमें मल्लारि और विश्वनाथ 

की टीकाओं का भी समावेश हे । इस ग्रंथ का प्रचार महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाठक 
ग्वालियर आदि प्रान्तों में अब भी हूं । 

इस ग्रंथ में मध्यमाधिकार, स्पष्टाधिकार, पंचताराधिकार, त्रिप्रश्न, चन्द्रभ्नहण, 
सूर्यग्रहण, स्थूल ग्रहण साधन, उदयास्त, छाया, नक्षत्रछाया, श्ुगोश्नति, 


! भारतीय ज्योतिषश्ञास्त्र, पृष्ठ २५९ । 

२ क्थमपि यदिदं चेद्भूरिकाले इलूथं स्थान्मुहुरपि परिलक्ष्येन्दुप्रहाद्यक्ष- 
योगम्‌ । सदमलगरुतुल्यप्राप्तबुद्धिप्रकाशं: कथितसदुपपत्या शुद्धिकेन्द्रे 
प्रचाल्ये । वृहत्तिथि-चितामणि (गणक-त्रंगिणी, पृष्ठ ६३ के 
अनुसार ) । | " ” 
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ग्रहयुति और महापात नामक १४ अधिकार हैं । विश्वताथ और मल्लारि ने अपनी 
दीकाओं में पंचांग-ग्रहगाधिकार का नाम भी लिखा है । ः 

वृहत्तिथिचितामणि और लघुतिथिचितामणि नामक सारणियाँ भी गणेश 
देवज्ञ की बनायी हुयी हें, जिनसे पंचांग के लिए तिथि, नक्षत्र, तथा योगों का साधन 
बहुत सरलता से और कम समय में किया जा सकताह । इनके अतिरिक्त निम्न- 
लिखित ग्रंथ भी गणेश दंवज्ञ के लिखे हुए हे :--- 

सिद्धांत-शिरोमणि टीका, छीलावती टीका (शक १४६७), विवाह-वृन्दावन 
टीका (शक १४७६ ) , मुह॒तं तत्त्व टीका, श्राद्धादि निर्णय छन्‍्दो5रणव टीका; सुधी रम्जनी, 
तर्जनी यन्त्र, कृष्ण जन्माष्टमी निर्णय और होलिका निर्णय । 


लक्ष्मीदास 


लक्ष्मीदास शक १४२२ (१५०० ई०) में भास्कराचार्य के सिद्धांत-शिरोमणि 
की टीका उपपत्ति और उदाहरण के साथ की थी, जिसका नाम हू गणिततत्त्व चिता- 
मणि । 


ज्ञानराज 


सिद्धांत-सुन्दर नामक करण-प्रन्थ के कर्ता ज्ञानराज थे। यह वर्तमान सूर्य- 
सिद्धांत के अनुसार बनाया गया है । इसका क्षेपक १४२५ शक का है; इसलिए 
यही इसका रचना काल समझना चाहिए । पहले गोलाध्याय हे जिसमें सुष्टिक्रम, 
लोकसंस्था, आदि, १२ अध्याय हें और गणिताध्याय में मध्यमाधिकार आदि ८ अध्याय 
हें। मध्यमाधिकार में बीज-संस्कार की बात भी कही गयी है । यह नहीं बताया 
है कि इनके समय में अयनांश क्‍या था, परंतु अयनांश की वाधिक गति एक कला 
बतायी है और लिखा हे कि मध्याज्न छाया से जाने हुए स्पष्ट सूर्य और गणना से 
आये हुए स्पष्ट सूर्य का अंतर निकाल कर अयनांश ठीक-ठीक ज्ञात कर लेना चाहिए, 
जेसा सूर्यसिद्धांत में बताया गया हे । 

सूय ज्ञानराज के पुत्र थे । भास्कराचारय के बीजगणित के भाष्य में इन्होंने अपना 
नाम सुययंदास लिखा हू और एक अन्य ग्रन्थ में अपना नाम सुर्यप्रकाश लिखा है। लीला- 
व॒ती की टीका गणितामृत-कूपिका इन्हीं की लिखी हुई है, जो १४६३ शक में लिखी 
गयी थी। उस समय इनकी अवस्था ३४ वर्ष की थी। इसलिए इनका जन्म शक 
१४२९ में हुआथा। इनके लिखें ग्रन्थों के नाम ये हें: लीछावती टीका, बीज टीका, 
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श्रीपति पद्धति गणित, बीजगणित, ताजिक ग्रन्थ, काव्यद्य और बोध-सुधाकर वेदांत 
ग्रंथ । कोलब्रक लिखते हैँ कि इन्होंने सम्पूर्ण सिद्धांत-शिरोमणि टीका भी लिखी हे, 
परंतु लीछावती की टीका में इन्होंने स्वयं जिन अपने आठ ग्रंथों के नाम लिखे हें उनमें 
यह नाम नहीं आया है । । 


अनंत प्रथम 

अनंत प्रथम ने शक १४४७ में पंचांग बनाने के लिए अनंत सुधारस नामक 
ग्रंथ लिखा था, जो सुधाकर द्विवेदी के मत से एक सारणी है । 
ढुंढिराज 

दुंढिराज का बनाया जातकाभरण ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है, जिससे जन्मपत्री बनायी 
जाती हू। इन्होंने अनन्तकृत सुधा रस की टीका भी की है, जिसका नाम सुधारसकरण- 
चषक हू और ग्रहलाघवोदाहरण, ग्रहफलोपपत्ति, पंचांगफल, कुंडकल्पलता ग्रंथों को 
भी लिखा है । इन्होंने अपना जन्मकाल कहीं नहीं लिखा हे, परंतु ज्ञानराज के ये 
शिष्य थे; इसलिए उनके पुत्र धूर्य के समकालीन अवश्य रहे होंगे । 
नीलकंठ 

नीलकंठ ने ताजिक नीलकंठी नामक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा हैँ, जिसे ज्योतिषी 
लोग वर्षफल बनाने के लिए अब भी काम में लाते है । इसमें फारसी और अरबी के 
बहुत से शब्द आये हैे। ये अकबर बादशाह के दरबार के सभा-पंडित थे और 
मीमांसा तथा सांख्यशास्त्र के अच्छे विद्वान थे। नीलकंठी का निर्माण-काल शक 
१५०९ (१५८७६०) है । इस पर विश्वनाथ ने उदाहरण के साथ एक टीका शक 
१५५१ में की थी। सुधाकर हिवेदी लिखते हू कि इन्होंने एक जातकपद्धति भी 
लिखी है, जो मिथिला प्रांत में बहुत प्रसिद्ध है । 


रामदंवज्ञ 

रामदंवज्ञ नीलकंठ के छोटे भाई थे । इनका शक १५२२ का रचा मुह॒र्त- 
च्तामणि ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हे और ज्योतिष के विद्याथियों को पढ़ाया जाता हे । 
इस प्रान्त में यात्रा, विवाह, उत्सव आदि सभी बातों के लिए इसी ग्रन्थ के आधार पर 
साइत निकाली जाती है । इस ग्रंथ पर पीयूषधारा नामक टीका इनके भतीजे नीलकंठ 
के पुत्र गोविन्द ने लिखी है, जो बहुत प्रसिद्ध हैँ । 

इनका रचा रामविनोद नामक एक' करण-ग्रंथ भी, हे जिसे अकबर बादशाह 
के कृपापात्र जयपुर के महाराजा रामदास की प्रसन्नता के लिए शक १५१२ में 
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'पंचांग बनाने के लिए लिखा गया था । इसमें वर्ष मान, क्षेपक और ग्रहगति वर्तमान 
सूर्य-सिद्धांत के अनुसार दिये गये हेँं। बीज-संस्कार भी दिया हे । इसमें ११ 
अधिकार और २८० इलोक हूँ । 

कृष्ण देवज्ञ बादशाह जहाँगीर के प्रधान पंडित थे । भास्कराचाय के बीजगणित 
की नवांकुर नामक सुन्दर टीका इनकी लिखी हुई ह जिसमें कई नवीन कल्पनाएँ 
हँ। सूर्य-सिद्धान्त की गृढ़ार्थप्रकाशिका टीका के लेखक रंगनाथ लिखते हें कि कृष्ण- 
देवज्ञ ने श्रीपतिपद्धति की टीका और छादक-निर्णय भी लिखा है । इन्होंने अपना 
समय नहीं लिखा है । सुधाकर द्विवेदी का अनुमान है कि इनका जन्मकाल शक 
१४८७ के लगभग होगा । 


गोविंद देवज्ञ 


गोविंद दंवज्ञ नीलकंठ देवज्ञ के पुत्र और राम देवज्ञ के भतीजे थे । इन्होंने 
महंत चिन्तामणि की पीयूषधारा टीका काशी में शक १५२५ (१६०३ ई०) में लिखी 
थी। ये ज्योतिष, व्याकरण, काव्य, साहित्य, आदि, में निपुण थे और १४७१ शक 
के आश्विन शुक्ल ७ रविवार पुनर्वसु नक्षत्र में उत्पन्न हुए थे । 


विष्णु 

विदर्भ देश में पाथरी नाम का एक प्रसिद्ध गाँव है जिससे पच्छिम १० कोस पर 
गोदा नदी के उत्तर किनारे पर गोलग्राम एक गाँव है । इसमें एक कुल ऐसा था 
जिसमें बहुत-से विद्वान और ग्रंथकार हो गये हें । विष्णु इसी कुल के थे। इनका 
अिखा सौरपक्षीय एक करण-ग्रंथ है जिसका आरम्भवर्ष शक १५३० है। इसकी 
टीका उदाहरण के साथ इनके भाई विश्वताथ ने शक १५४५ में की थी। सिद्धांत- 
तत्त्व-विवेक के कर्ता प्रसिद्ध कमछाकर इसी वंश के थे । 


मल्लारि 


मल्लारि उपर्युक्त विष्णु के वंश में थे । इन्होंने ग्रहलाघव पर उपपत्ति सहित 
एक सुन्दर टीका लिखी है जिससे जान पड़ता हूं. कि वेव के कामों में ये बड़े निपुण थे 
'और समझते थे कि प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों में गणना का जो भेद पड़ जाता हे उसका 
कारण कया है और बीज-संस्कार की आवश्यकता वयों पड़ती हे । इन्होंने अपना 
समय नहीं लिखा हे परंतु सुंधाकर द्विवेदी का मत हँ कि ये शक १४९३ में 
उत्पन्न हुए होंगे.। | ह 
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विश्वनाथ 


विश्वनाथ भटोत्पल के समान टीकाकार थे और पूर्ववर्णित गोलग्राम में उत्पन्न" 
हुए थे। ताजिक नीलकंठी की टीका में वे लिखते हें कि शक १५५१ (१६२९ 
ई०) में यह टीका पूरी हुई थी । विष्णुकृत करण-प्रन्थ की टीका १५४५ में की गयी 
थी। इन्होंने जो उदाहरण दिये हें वे शक १५३४ के हैं । इनके उदाहरण मुख्यतः 
१५०८, १५३०, १५३२, १५४२ और १५५५ शक के हू । 

इन्होंने सूर्य-सिद्धांत पर गहनार्थप्रकाशिका तथा सिद्धांतशिरोमणि, करण- 
कुतूहल , मकरंद, ग्रहलाघव, गणश दंवज्ञ कृत पातसारणी, अनंत सुधारस, और 
रामबिनोद करण पर टीकाएँ तथा नीलकंठी पर समातंत्रप्रकाशिका टीका (शक 
१५५१ में) छिखी हैं । इन सब ग्रंथों को इन्होंने काशी में लिखा था। 
नू्सिह 

नूसिह भी गोलग्राम के प्रसिद्ध वंश में उत्पन्न हुए थे और अपने चाचा विष्णु 
तथा मल्लारि से शिक्षा पायी थी। शक १५३३ में सूर्यसिद्धांत पर सौरभाष्य नामक 
टीका उपपत्ति के साथ तथा सिद्धांत-शिरोमणि पर वासना वातिक टीका १५४३ 


शक में लिखी थी, जिनमें पर्याप्त विशेषता हे। इससे प्रकट होता हे कि ये गणित 
ज्योतिष में बड़े निपुण थे । 


रंगनाथ 


रंगनाथ विदर्भ प्रान्त के पयोष्णी नदी के तीर पर दधिग्राम के प्रसिद्ध कुल 
में उत्पन्न हुए थे। इन्होंने सूरयंसिद्धांत पर गृढ़ार्थप्रकाशिका टीका लिखी है, जो 
शक १५२५ (१६०३ ई०) में, जिस दिन इनके पुत्र मृनीश्वर का जन्म हुआ था, 
प्रकाशित हुईं थी । ये ज्योतिष सिद्धान्त के अच्छे आचार्य थे, क्योंकि अपनी टीका 
उपपत्ति सहित लिखी है । 


मुनीश्वर 


मुृनीश्वर रंगनाथ के पुत्र थे और शक १५२५ में उत्पन्न हुए थे। इन्होंने लीला- . 
वब॒ती पर निमृष्टाथ्थंदूती लीलावती-विवृति तामक टीका, सिद्धान्त-शिरोमणि के गणिता- 
ध्याय और गोलाध्याय पर मरीचि नामक टीका और सिद्धांत सावभौम नामक स्वतंत्र 
सिद्धांत ग्रन्थ शक १५६८ में रचा था। गणक-तरंगिणी के अनुसार इन्होंने पाटी- 
सार नामक स्वतंत्र गणित पर भी पुस्तक लिखी थी। ये प्रसिद्ध भास्कराचार्य के बड़े 
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प्रशंशक थे। सिद्धांत सावंभौम के वर्षमान, ग्रहभगण, आदि सूर्य-सिद्धांत से लिये 
गये हूं । 

इनका दूसरा नाम विश्वरूप था। ये शाहजहाँ बादशाह के आश्रय में थे 
और उनके राज्याभिषेक का समय अपनी पुस्तक में लिखा है । 


दिवाकर 

दिवाकर गोलग्राम के प्रसिद्ध ज्योतिषयों के कुल में शक १५२८ में उत्पन्न 
हुए थे। शक १५४७ में जातक मार्गपद्म नामक जातक ग्रंथ लिखा था। केशवी 
जातक पद्धति पर प्रौढ़ननोरमा टीका भी इन्हीं की लिखी हुई है । इन्होंने शक १५४१ 
में मकरंदसारिणी पर मकरंद विवरण नामक उदाहरण सहित टीका भी लिखी थी । 


क्र 


कमलाकर 

कमलाकर ज्योतिष के एक प्रसिद्ध आचार्य हें। इनका जन्म शक १५३० 
(१६०८ ई०) के लगभग हुआ था । 

सिद्धांततत्वविवेक कमछाकर का प्रसिद्ध सिद्धांत-गंथ हूँ, जिसे इच्होंने 
काशी में शक १५८० में प्रचलित सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार लिखा था। इसमें 
बहुत-सी नवीन बातों का समावेश है, परंतु इन्होंने लिखा है कि सूर्य-सिद्धांत की 
गणना से यदि वेधसिद्ध गणना में अंतर दिखाई पड़े तो भी उसमें बीज-संस्कार करके 
गणना न करनी चाहिए। एक प्रकार से इन्होंने अमावस्या, पूणिमा आदि की परिं- 
भाषा ही बदल दी; अमावस्या वह क्षण नहीं रह गयी जब सूर्य और चंद्रमा के भोगांशों 
का अंतर वस्तुतः शून्य हो; अमावस्या वह क्षण हो गयी जब सूर्य-सिद्धांत के अनूसार 
सूर्य और चंद्रमा के भोगांशों का अंतर शून्य निकले । इस प्रकार यह भी संभव 
हो गया कि सूर्य-प्रहण का सध्य अमावस्या से कई घंटे बाद या पहले हो ! इस विषय 
पर इनके वचन सुर्य-सिद्धांत के अंधभक्त बड़े जोरों से अपने समर्थन में उपस्थित 
करते हो। इन्होंने भास्कराचा्यं और म्‌नीश्वर की कई ठीक बातों का खंडन 
केवल इसलिए किया हे कि ये सूर्य-सिद्धान्त के अतुकूछ नहीं है। स्पष्ट है कि कमला- 
कर के समय में ज्योतिष का पतन इतना हो चूका था कि उन्नति करना भी पाप समझा 
जाने लगा । 


. * अदृष्टफलसिद्धब्र्थ निर्वेजाकोक्तमेव हि। 
गंणितं ग्रेद्धि दुष्टार्थ तद्ष्ट्युदूशवतः सदा ॥ 
सध्यमाधिकार, ३२६। 
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सिद्धांततत्त्वविवेक में कुछ नयी बातें भी लिखी गयी हैं, जिनसे पता चलता है 
कि ये विदेशी ज्ञान को एक हद तक अपनाना अनुचित नहीं समझते थे। किसी 
भारतीय ज्योतिष ग्रंथ में भ्रुवतारा के चलने की वात नहीं लिखी हे, परंतु इन्होंने 
लिखी है । स्थानों के पूरब-पच्छिम अंतर को पुराने ज्योतिषी रेखांश या देशान्तर 
कहते थे, परंतु इन्होंने इसका नाम तूलांश' रक्खा हे, जो फारसी के 'तूल' (लंबाई) 
शब्द से निकला हू । विषुववृत्त पर खालदात्त नगर को मुख्य याम्योत्तर वृत्त पर 
समझ कर २० नगरों के अक्षांश और तूलांश दिये गये हैँ जिसके अनुसार कुछ 
नगरों के अक्षांश और तूलांश नीचे दिये जाते हो :-.- 


अक्षांश तूलांश 

अंश कला अंश' कला 
उज्जयिनी २२ १ 04 
इंद्रप्रस्थ र८ १३ ११४ १८ 
सोमनाथ रर्‌ रे५ १०६ ० 
काशी रद ५ १९१७ २० 
लखनऊ २६ ३० ११४ (१३ 
कन्नौज २६ २५ ११५ ० 
लाहौर ३१ ५० १०९ २० 
काबुल हेड ४० १०४ ० 
समरकंद ३९ ४० ९९. ० 


इसमें स्वयं काशी का अक्षांश डेढ़ अंश के लगभग अशुद्ध हे। तूलांशों में भी 
२ अंश तक' न्‍्यूनता और अधिकता हे। खालदात्त का औसत देशांतर यहाँ के 
आँकड़ों से ३४” ५२! ग्रिनिच से पश्चिम निकलछता है । वहाँ भूमध्य रेखा पर 
कोई नगर नहीं हे। निकटतम नगर जिसका नाम संभवतः खालदात्त हो 
सकता हू काबेडेललो हैँ जिसका देशांतर ३४ ५०” परिचम और जअक्षांश ७० 
दक्षिण है । | 

इन्होंने तुरीययंत्र से वेध करने की रीति विस्तार के साथ लिखी हू । यह भी 
लिखा है कि सूर्यग्रहण काल में चंद्रमा पर रहनेवालों को पृथ्वी पर ग्रहण लगा हुआ 
दिखायी पड़ता हे जो बिलकुल ठीक है । मेघ, भूकंप, उल्कापात का कारण भी लिखा 
है जो कुछ-कुछ ठीक हे । अंकगणित, रेखागणित, क्षेत्रविचार और ज्यासाधन की 
रीतियाँ कई बातों में बिलकुल नयी हे । अधिकांश सिद्धांत-ग्रंथों में २४३८ की 
त्रिज्या के अनुसार ज्याओं की सारणी दी गयी हैँ, परंतु कमलछाकर के ग्रंथ में त्रिज्या 
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६० मान कर प्रत्येक अंश की ज्या दी गयी है जो गणना के लिए बड़ी सुगम हूँ । 
ग्रह के भोगांश से विषुवांश निकालने की सारणी भी है । यह बात किसी और 
सिद्धांत ग्रंथ में नहीं है। इन सब नवीन बातों को लिखते हुए भी ये ज्योतिष 
की शोध के बिलकुल विरुद्ध थे यह दुःखजनक बात है । 

पूर्वैलिखित म्‌ नीश्वर इनके समकालीन थे और दोनों एक दूसरे के प्रबल विरोधी 
थे। मुनीश्वर भास्कराचारय के पक्ष में थे और ये सूर्य-सिद्धांत के पक्ष में । 

सिद्धांततत्त्वविवेक ज्योतिष की आचार्य परीक्षा में नियत हूँ और इस पर 
प्रतापगढ़ (अवध ) के मेहता संस्कृत विद्यालय के ज्योतिष के अध्यापक पं० गंगाधर 
मिश्र ज्योतिषाचार्य की अच्छी टीका हैं । इसका एक संस्करण सुधाकर द्विवेदी और 
मुरलीधर झा की टिप्पणी सहित ब्रजभूषणदास कंपनी ने सन १९२४ में प्रकाशित किया 
था। ' 
नित्यानंद 

नित्यानंद कुरुक्षेत्र के समीप इंद्रपुरी के रहने वाले थे और संवत १६९६ (१६३९ 
ई०) में सिद्धांतराज नामक ग्रल्थ की रचना की थी। इसमें गोलाध्याय और 
गणिताध्याय के प्रायः सब अधिकार हैं । विशेषता यह हे कि इसमें वर्षमान सायन है 
और इसी के अनुसार ग्रहों के भगणों के' मान दिये गये हैँ, और मीमांसाध्याय में कहा 
गया है कि सायन' मान ही देवर्षि के मत के अनुसार ठीक है, निरयण नहीं । इनके 
अनुसार एक कल्प में सावन दिनों की संख्या १५७७८४७७४८१०१ है । इसलिए 
१ वर्ष में २६५"२४२५ दित अथवा ३६५ दिन १४ घड़ी ३३ पलछ ७४ विपल होते 
हैं। इस समय सूक्ष्म यंत्रों से निकाला हुआ सायन वर्ष का मान ३६५ दिन १४ 
घड़ी ३१ पल ५३*४ विपल हे । 

' ग्रहों को स्पष्ट करने के लिए बीज-संस्कार करने को भी कहा गया है । 
भग्नहयुत्यधिकार में ८४ तारों के भोगांश और शर दिये गये हे । 
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अध्याय १६ 
जयसिंह और उनकी वेधशालाएँ 
जीवनचरित्र 


महाराज सवाई जयसिंह द्वितीय जयपुर के थे और उनका जन्म १६८६ ई०' 
में हुआथा'। तेरह वर्ष की आयु में वे अंबर राज की गद्दी पर बेठे। उसके थोड़े 
ही वर्ष बाद औरंगजेब का देहांत हुआ। अपना राज स्थापित करने में उन्हें पहले 
तो कठिताई हुई, परंतु १७०८ में उन्होंने पूरे प्रांत पर अपना अधिकार कर लिया। 
१७१९ में मुहम्मदशाह ने उन्हें आगरा प्रांत का शासक नियुक्त किया और कुछ ही 
काल बाद मालवा का। उनकी मृत्यु १७४३ में हुई । 

जयसिंह का काल अत्यंत अशांतमय था, परंतु उन्होंवे अधिकतर चाणक्य- 
नीति से काम लिया और सफलता पायी । उन्होंने नयी राजधानी स्थापित की, 
जिसका नाम जयनगर अथवा जयपुर पड़ा। उनके समय में वह विद्या का केंद्र 
बन गया। उन्होंने बहुत-सी धर्मशालाएँ और सराय बनवाये, और पाँच प्रमुख 
नगरों में ज्यौतिष वेबशालाएँ बनवायों । उन्होंने वेज्ञानिक अन्वेषण का नवीन मार्ग 
खोज निकाला और उसमें उन्हें पर्याप्त सफलता भी मिली । इस बारे में उनकी 
लगन आज भी अनुकरणीय है। उतकी वेबशालाएँ भारतीय इतिहास के अंधकार- 
मय काल में परम उज्ज्वल प्रकाश-स्तंभ की तरह उत्पन्न हुई । 

बाल्यकाल से ही जयसिंह को ज्योतिष से प्रेम था और, जैसा उन्होंने स्वयं 
लिखा है, सदा अतुशीलन करते रहकर इसके सिद्धांतों और नियमों का प्रगाड़ ज्ञान 


! यह वही वर्ष है जिसमें प्रसिद्ध ब्रिटिश वैज्ञानिक न्यूटन की प्रिसिपषिया नामक 
पुस्तक समाप्त हुई । इत्त पुस्तक में गति-विज्ञान के आधुतिक सिद्धांत हें । 

२ इस अध्याय की अधिकांश बातें के महोदय द्वारा लिखित 'ए गाइड दु दि 
आऑबज़वेंटरीज्ञ ऐट दिल्ली, जयपुर, उज्जैन ऐंड बनारस” से ली गयो हूं । 


इति० १५ 
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उन्होंने प्राप्त किया। परंतु उन्होंने देखा कि उस समय की सारणियों से गणना 
करने पर परिणाम दुक्‍्तुल्य नहीं निकलता, अर्थात उन्होंने देखा कि आकाशीय पिंडों 
की वेधप्राप्त और गणनाप्राप्त स्थितियों में अंतर रहता है । इसलिए उन्होंने स्वयं 
नवीन सारणियाँ बनाने का संकल्प किया। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने प्रत्येक 

रीति से सफलता पाने की चेष्टा की । उन्होंने हिंदू, मुस॒लिम और यू रोपियन म्रंथों 
का अध्ययन किया । कई विदेशी ग्रंथों को एकत्रित किया और उनका अनुवाद 
करा लिया । उन्होंने इन सब कामों के लिए कई विद्वान छगा रखे थे और उनमें 
से कुछ को तो उन्होंने विदेश भेजा कि वे वहाँ से काम सीख कर भआयें। उन्होंने 
कुछ यू रोपियन तथा अन्य देश के ज्योतिषियों को अपने यहाँ आमंत्रित कर लिया । 
पहले उन्होंने दिल्‍ली में एक बड़ी-सी वेवशाला बनवायी और सात वर्षों तक 
सावधानी से वेध आदि करते रहे, जिसका. म्‌ ्य उद्देश्य था एक नवीन तारा-सूची 
बनाना । पीछ उन्होंने जयपुर, उज्जंन, बनारस और मथुरा में भी वेवशालाएँ 
बनवायीं । ह 


ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया 
जयसिंह के लेखों से, तथा अन्य सामग्री से इस बात का पता चलता है कि 
वे निम्न ग्रंथों से परिचित थे : ठालमी की ऐलमेजेस्ट; उलगवेग की ज्यौतिष सार- 
'णियाँ; यंत्रराज (ऐस्ट्रोलेब) पर कुछ ग्रंथ; छा हायर कीं ज्यौतिषं सारणियाँ 
फ्लमस्ट्रीड की हिस्टोरिया सेलेस्टिस ब्रिटनिका; यूक्लिड की ज्यामिति; समतले 
तथा गोलीय त्रिकोगभिति पर कुछ पुस्तकें और रूघृगणक (लॉगरिथ्म) बनाने की 
रीति। .अवर्य ही उन्होंने अन्य पुस्तकें भी पढ़ी होंगी, परंतु उनका पता लगना 
असंभव हूं, क्योंकि उनका पुस्तकालय अब नष्ट हो गया हूं । 
. टालमी के सिनटेक्सिस नामक ग्रंथ ने यूरोप में एक हजार वर्षों तक राज किया 
और अरब वालों में भी अतुवाद के बाद इस ग्रंथ का राज लगभग उतने ही काल 
तक बना रहा। जयसिंह इस पुस्तक से अत्यंत प्रभावित थे और उन्होंने इसका 
अनुवाद अरबी पाठ से कराया । अनुवादकर्ता जगंन्नाथ नाम के एक पंडित थे जो 
जयसिंह के ज्योतिषियों के प्रधान थे। जगन्नाथ ने इस पुस्तक का नाम सम्राट-सिद्धांत 
:रक्खा । जंगन्नाथ ने लिखा है कि जयसिंह को नवीन यंत्र बनाने का और नवीन 
रीतियाँ निकालने का बड़ा शौक था और इसमें वे बहुत चतुर थे। वेषशाला 
के लिए नाडी-पंत्र, गोल-यंत्र, दिगंश-यंत्र, दक्षिणोदिग्भित्ति, वृत्त-षष्ठांशक, सम्राट- 
यंत्र और जयंप्रकांश' ये यंत्र आवश्यक बताये गये हूं । | 
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जर्यसिह और उनकी वैधेंशालाएँ “२१९ 


“जयसिह की सारणियाँ 


जिज मुहम्मदशाही नाम का सारणी-प्मृह जयसिंह के आदेशानूसार बता । 


: इसका नाम उप्त समय के सम्राट मुहम्मद शाह के नाम पर. रखा गया था। इस 
: ग्रंथ की एक.अपूर्ग प्रति जयपुर में है, एक संधूर्ग फारस्ती अनुवाद ब्रिटिश: म्पूजित्रम 
* में हू। . यह सारणी उडग़ बेग की सारणी को परिशोवित करके बतायी गयी थी। 
भूमिका के अनु प्तार उलूग बेग की सारणी ८४१ हिजरी के छिए थी । जिन मुहम्मद- 


शाही ११३८ के लिए है; अर्थात उड्ग बेग की सारणी को बने २९७ वर्ज हो गये है । 


: इतने समय में अपन ४ अंश ८ विकडझा हुआ। ज़िज मुहम्मदशाही में क्रांति आदि का 


मान गोल से लिया गया है ।” आगे चल कर यह लिखा है : “जयपिह ने. देखा 


' कि तारों की स्थितियाँ प्रवलित सारणियों से, उदाहरणतः सईद -गू रगानी और खाकाती 
की नवीन सारणियों से या तप्ही लात मुल्छा चाँट अकवरशाही से, या हिंदू या यू रोपीय 
ग्रंथों से, अशुद्ध, निकलती हें और वेवजप्त स्थितियों से बहुत अंतर पड़ता है। 
_ विश्वेष कर अतावस्या के बाद चाँद दिखायी पड़ते में गणता और आँख से देखी बात 
, में मे नहीं है । परंतु इत बातों पर धर्म-कमं और राज्य की बातें आश्रित हूँ । 
है फिर, ग्रहों के उदय-अस्त में भी वेश और गगता में अंतर रहता. है, सौर तथा, चांद्र 


प्रहणों. में, और अन्य कई बातों में भी, बहुत अंतर पड़ता हे। तो उन्होंने परम 
शक्तिमान ... सम्राट (मुहम्मद शाह) से इप़ बात की चर्चा की। उन्होंते अम्तन्न 


होकर उत्तर दिया कि आप ज्योतिष के .सब भेद को जानते हैँ, आपने इस्लाम के 
' ज्योतिषियों और गणितज्ञों को , ब्राइ!णों और पंडितों को, तथा यूरोप के. ज्योतिषियों 
को एकत्रित किया है और.वेवशाला बनवायी हू, तो आप ही इच्त प्रश्त को हल 
, करने का कष्ट उठायें, जिसमें गणना से मिले समय और घटना के .वस्तुतः होते के 
समय का अंतर भिट जाय .। 


यद्यपि यह अत्यन्त कठित कार्य था, ... तो भी उन्होंते इस आज्ञा का: पालन 
करने के लिए कमर कसा और दिल्‍ली में वेबशाला के योग्य कई यंत्र बनवाये जपे 
समरकंद में बने थे और जो म॒प़ऊूमानी ग्रंयों के अनुप्तार थे, जेप्ते पीतल का जातुल- 


- हल्का, जिसका व्यास वर्तमान गज़ से तीन गज़- था, और जांतुल शब्तेन, और 
- ज्ञातुल-जकतैत, और सद्प-फुरी और झामछा । ४ से कह ४2 


परंतु यह देखकर कि पीतल के यंत्र उतने सूक्ष्म वेव नहीं कर सकते थे जितना 


. उन्होंने समझा था, क्योंकि ये यंत्र छोटे होते हैं, उनमें कछा के अंक चहीं बन पाते, 


और उनकी धरी घिस जाती हैँ और उनमें हचक उत्तन्न हो जाता है, वृत्त के कंद्र हट 
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जाते हैं, और यंत्र के समतल विचलित हो जाते हें, वे इस परिणाम पर पहुँचे कि . 
हिपाकंस और टालमी के वेधों में अशुद्धियाँ इन्हीं कारणों से उत्पन्न हुई होंगी । 
“इसप्नलिए उन्होंते दारुछू-खिछाफत शाह जहानाबाद ... (दिल्ली) में अपने 
आविष्कार किये यंत्र बनवाये, जैसे जयप्रकाश और रामयंत्र और सम्राट-यंत्र, जिसका 
अध॑व्यास १८ हाथ है और जिसमें एक कला डेढ़ जौ के बराबर हे । इन्हें पत्थर 
और चूने से बनवाया, जो पूर्णतया स्थिर रहते हैँ, और उनके बताने में ज्यामिति के 
नियमों पर ध्यान रक्खा गया और उन्हें याम्यो तर तथा स्थान के अतूसार साधा गया, 
और नापने तथा स्थायी करने में सावधानी रक्खी गयी । इस प्रकार वृत्तों के * 
हिलने, केंद्रों के हिलने तथा हटने, और कछाओं की नापों में सब असमानता दूर हो 
गयी । इस प्रकार वेबशाला बताने की शुद्ध रीति स्थापित हुई और वह अंतर जो 
तारों और ग्रहों की गणना-प्राप्त तथा वेबप्राप्त स्थितियों में था दूर कर दिया गया । 


* “और इन वेधों की सचाई की परीक्षा लेते के लिए उन्होंवे उसी प्रकार के यंत्र 
सवाई जयपुर, मथुरा, बनारस और उज्जन में बनवाये। जब ये वेवशालाएँ बन गयीं 
तो देशांतरो का संस्कार करने पर सब जगह के वेधों में एकता पायी गयी ।” 

/..,जब वेबशालाएँ बन गयीं तो तारों की स्थितियाँ प्रति दिन देखी जाने लगीं । 
जब इस काम में कई वर्ष बीत चुके तो समाचार मिलता कि यूरोप में हाल में कई वेघ- 
शालाएं बनी हूँ और वहाँ के विद्वान भी इसी प्रकार के काम में लगे हें और वे बराबर 
परिश्रम कर रहे हूँ कि ज्योतिष की सूक्ष्मताओं को शुद्धता से नापा जाय । 

“इस कारण पादरी मेन्यूअल के साथ कई चतुर व्यक्तियों को उप्त देश में भेजा गया 
और नवीन सारणियाँ मेगा कर, जो तीस ही साल पहले रची गयी थीं, ... और उसके 
पहले की भी सारणियाँ मेगा कर और उनकी जाँच करके वेथों से तुलना की गयी, तो 
पता चला कि चंद्रमा की स्थिति में आधे अंश का अंतर पड़ता है । ... इप्तलिए वे 
इस परिणाम पर पहुँचे कि यूरोप के यंत्र उतनी नाप के और उतने बड़े व्यास के नहीं 
बने थे; इसीसे उनसे जो गतियाँ नापी गयी थीं वे पूर्णतया सच्ची नहीं थीं! । ...” 


यंत्रराज 


जयपुर में यंत्रराजों (ऐस्ट्रोलेबों) का अच्छा संग्रह है । जयप्तिह ने पहले बड़े 
यंत्रराजों से काम लेता चाहा, परंतु ये संतोवश्रद न निकले । जथथुर में सात यंत्र- 


* फल्लेमस्टीड का अधिकांश काम भित्ति-यंत्र से हुआ था, जिप्तका अर्थंव्यास 
७ फुट था। पलेभस्टीड के पास दो दूरदशंक भी थे। 
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राज हैं जिनकी रचना सब एक प्रकार की नहीं है। साधारण यंत्र में धातु का एक 
वृत्त होता हे जो अंकित रहता है और एक कड़ी से लटकता रहता है । उस पर: 
एक पट्टी घूम सकती हूँ जिसको आकाशीय पिंड की दिशा में साधा जाता है । इस 
प्रकार उस पिंड का उन्नतांश ज्ञात हो जाता है । 

अरब वाले बहुत पहले से ही अच्छे यंत्रराज बनाने लूग गये थे । सन्रहवीं 
शताब्दी तक यह प्रधान यंत्र था। साधारणतः: यह पीतरू का बनता था और इसका 
व्यास २ इंच से लेकर कई फुट तक होता था। अच्छे यंत्रराजों में गणना की 
सुविधा के लिए कई पत्र रहते थे जिन पर विशेष रेखाएँ खिंची रहती थीं। इनसे 
लेखाचित्रीय रीतियों से वही फलह प्राप्त किया जा सकता था जो लंबी गणना से प्राप्त 
होती थी। संक्षेत्र में यंत्रराज की रचता निम्त प्रकार की होती है : 

यंत्रराज का उदर : यह धातु का गोल पत्र होता हँ जिसकी बारी उठी हुई 
होती है, अर्थात यह छिछलछी थाली के समान होता है । यंत्र के अन्य भाग इसी में 
डाले जाते हें। इसको अरबी में उम्म (>- माँ) कहते है । 

उम्म के भीतर जाने योग्य एक वृत्ताकार पत्र में झँझरी की तरह कटा रहता 
हँ। देखने में ऐसा जान पड़ता हूँ कि बहुत-सी पत्तियाँ बनी हें, परंतु ये पत्तियाँ 
अनियमित स्थितियों में नहीं रहतीं । प्रत्येक पत्ती की नोक सावधानी से ठीक स्थान 
पर बनायी जाती हूँ और किसी तारे की स्थिति सूचित ऋरती है । उम्म के भीतर 
रेखाएँ खिची रहती हैं, या उम्म के भीतर डाले जाने वाले पत्र पर रेखाएँ खिची 
रहती हैँ जो झँझरी के खुले भागों से दिखायी पड़ती हें। इस प्रकार तारों 
के निर्देशांक पढ़े जा सकते हें। इस झँँझरी वाले पत्र को अरबी में अंकबूत 
(मकड़ी) कहते हें । 

यंत्रराज की पीठ पर धातु की एक पट्टी घूमती हैं। इस पट्टी के प्रत्येक सिरे 
पर समकोण बनाती हुई एक छोटी पट्टी होती हू । इन दो छोटो पद्टियों में एक- 
एक छेद होता हे । तारे को इन्हीं छेदों में से देखा जाता हे । इस प्रकार लंबी 
पट्टी, जिसे अरबी में अलहिदाद कहते हैं, किसी भी तारे की दिशा में कर दी जा सकती 
हूँ। इसे हम दर्शनी कहा करेंगे । 

ऊपर बताये गये वृत्ताकार धातुपत्र और दर्शक एक कील के बल घूमते हें जिसे 
अरबी में कुत्व कहते हैं । इस उद्देश्य से कि कील निकल न पड़े उसमें चौकोर छेद 
करके एक कीरूक पहना कर कप्त दिया जाता हू । इस कीलक का मुंड बहुचा 
घोड़े के मुंड की आकृति का बना दिया जाता था। इसी से अरब वाले इसे फरस 

(55 घोड़ा) कहते थे । 


२२२; भारतीय ज्योतिष का इतिहास. 


' कुछ यंत्र एक छल्ले से लटका रहता है।. यह छल्हा उस घुंडी में पिरोया रहता 
हैँ.जो उस्म की बारी में जड़ा रहता है ॥ , | कक, 


... यंत्र:कीपीठ पर; जिधर दर्शनी रहती है, अंश आदि,अंकित रहते हैं। . इसके. 


अतिरिक्त अन्य रेखाएँ या सारणियाँ रहती हूँ जिनका चुनाव यंत्र .बताने वाले. ग्रा 
बनवाने वाले की इच्छा पर निर्भर हू । . 
यंत्र में तापने वाले भाग तो केवल. पीढ़ पर रूगी. दर्शनी और. पीढ़ पर अंकित 


अंश जादि ही अन्य सब भाग केवल गणना की सुविधा के लिए एहते है । .- 


सम्राटझ-यंत्र ' 7 +ा ला 
। जयसिंह,न जिन यंत्रों को. अपत्ते ढंग का बनवाया वे थे सम्राट-यंत्र, जयप्रकाणश 
और राम-यंत्र। प्रत्यक्ष हुं कि जयप्रकाश का त्ञाम जयसिह के नाम पर पड़ा ।, राम- 
यंत्र का नाम जय़सिह के एक पूर्वज रामसिंह के नाम पर था। इन तीनों यंत्रों में से 
अधिकतम महत्त्व का सम्राट-पंत्र था। नाम से भी इतना स्पष्ट हो जाता है । 
इस: यंत्र से प्रत्येक क्षण आकाशीय पिंड संबंधी दो कोग पढ़े जा सकते हैं, एक 
तो होराकोण, और दूसरा-वह जिसे क्रांति कहते हैं ॥ होराक़ीण पढ़ने के लिए सम्राट 
यंत्र में बेलनाकार. वक्रतल है | नम अप 
पर अंशांकन खुदे रहते है, _ ,.: 5५. . अख ... है व 
सीधे समतुल पुर। यंत्र 5 + 
कास्वकप बग्नल के ज्ित्र में... 
दिखाया गया है। यंत्र मे 
मुछ्य समृवलू-के हिसाब़:से | ; ५ 
सम्म्ित है,5अर्थाक३ यंत् + ? ९ ि ज फ 
ेल्‍ जुफ़क बायीं: और हे दीक' +8227 0, 25 86: 88 मे 2 
 वृस#ही;दाहिनी/ओर)भी' १६ 5 5 ५४१5२... 
हँ। अब यदि हम एक 
और:के(भौग फर;; कान, के ८४ फर:,. 3 ; ३४७४५४.६-#. 
बायीं; ज्रीरंवालि:भा्ग पर, हक :,.क + 7. ।, ६ >7 स्रोट-पंत्र) ४४. 






किन्नार करें को हमदेखते,.. । $ इंस'यंत्र-सें तारों:के विष॑रवोश और क्रांतियाँ 
ह/क़ि खड़ी सी (दीवार) ,./४ .|। ६. >नापी:जातो। हैं। 
की एक कोर क ख पृथ्वी के अक्ष के ठीक समानांतर हूें। चक्षज़ फं/एक: प्रेलनाक्मए 


मी 
ब्न्ड्का 
५५ ढ 5 औ 
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जयसिह और उनकी वेधशालाएँं श्२३े 


पृष्ठ है.जिसका अक्ष कल हे । जब सूर्य याम्योतर' में रहता है तो कोर कख की 
परछाईं (प्रतिच्छाया) .ठीक.जड़ छ ज पर पड़ती हे, परंतु इसके कुछ समय पहले च 
और छज के बीच कहीं पड़ेगी । मान लो तब क ख की परछाई टठ6 पर पड़ती है। 
गे बारी (कितारा) च छ अथवा भज पर खूदे अंशांकनों से ठीक पता चल जाता है 
कि.क़ितते घंटों में सूर्य मध्याक्ष पर आयेगा। यही हो राकोण हूं 
कोर क ख पर अंगली या छड़ी रख कर और उसे आवश्यकतानूसार क या ख 
की दिशा में हटा कर पता छगाया जा सकता है कि कोर के किस विंदु की परछाई 
विदुठ पर पड़ रही हू । मान लो कि पता चला कि वह विदु थ हू । फिर मान लो 
कि विदु ज से रेखा कख पर गिराया गया लंब रेखा जत है । तो कख पर 
खुदे हुए अंशांकनों को पढ़ते से कोग तजथ का मान ज्ञात हो जाता है । यही 
क्रांतिह ॥ 
यदि सूर्य के बदले किसी तारे का वेब करना हो तो ज ऋ के ऐसे विदु पर आँख 
लगा कर देखता होगा कि वह तारा रेखा क ख पर दिखायी पड़े, अर्थात वह समतल 
झकख में रहे ; फिर पता लगाना होगा कि क ख का कौन-सा विंदु तारे के सीध में 
हँ। तबजठ और तथ के मानों से तारे का होराकोग और कांति इत दोनों का 
पता चल जायगा। 
होराकोग से विषुव॒ाश की गणता की जा. सकती. है, और विषवांश और क्रांति 
ये ही' आकाशीय पिड के सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण निर्देशांक हें । इनके ज्ञात,हो जाने 
पर आकाश में पिंड की- स्थिति पूर्णतया ज्ञात हो जाती है । 

/“ * जब पिंड' दक्षिण की ओर रहता: है तब बेलनाकार पृष्ठ च छजझ की बारी 
चछ से काम लिपा जाता है ;: परंतु जब किसी उत्तर की. ओर के-पिड.का वेध करता 
रहता हू तो बारी चछ पर आँख लगाना असुविधाजनक होता है. । * "तब बारी ज-क 
परं आँख लगायी: जाती हे. . बारी च छ के, लिए भी, कोर कख़र, पर्‌ अंशांकन 
खूंदेरहते हैं ।... क ख॒ के बीच में कुछ दूर तक दोहरा बंशांक़न रहता है; एक बारी च॒ छ: 
के लिए, दूग्राबपरीःज कऋ. के लिए. ...७ .. ... .,.. ......... ..... 5. +:. 


* उत्तर, दक्षिण और शिरोविदु से होकर जाने वाले समतल को यास्पोत्तर 
कहते है । : 
होराकोण वह है जो बताता है कि इष्ट क्षण से कितने घंरें बांद सूर्य (अथवा 

अन्य आकाशोय पिंड) याम्योत्तर में आयेगा । 


+ है; "8. 
है:4. 


२२४ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


जब आकाशीय पिंड याम्योत्तर के पश्चिम रहता हे तब दाहिनी ओर के 
बेलनाकार खंड का प्रयोग किया जाता है और कोर गघ के अंशांकनों को पढ़ा 
जाताहे।... | 

कोर क ख और ग घ के अंशांकनों को पढ़ सकने के लिए क ख और ग घ के बीच' 
सीढ़ी लगी रहती है । इसी प्रकार च छ, ज ऋ, इत्यादि की बगल में भी कोई प्रबंध 
रहता हूँ कि वहाँ तक द्रष्टा सुगमता से पहुँच सके। दिल्‍ली के सम्राट्यंत्र का उत्तर- 
दक्षिण विस्तार १२० फुट हे, पुरब-पच्छिम विस्तार १२५ फुट और ऊँचाई ६८ 
फुट । 

इस यंत्र से धृप-घड़ी का काम भी निकल सकता है, परंतु यदि पाठक कभी अपनी 
घड़ी को ऐसे यंत्र से मिलाना चाहे तो उसे स्मरण रखना चाहिए कि धूय-घड़ी और 
साधारण घड़ी के समयों में अंतर रहता हे । यह अंतर घटा-बढ़ा करता है और 
घड़ी के समय से धूप-घड़ी का समय कभी आगे रहता है, कभी पीछे । महत्तम 
अंतर १६३ मिनट तक पड़ सकता है । 
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जयप्रकाश यंत्र वस्तुतः: एक गोले का आधा भाग होता हे जिसके भीतरी 
पृष्ठ पर रेखाएँ खुदी रहती हे और अंशांकन भी रहते हैं । गोले के केंद्र को निर्धारित 
करने के लिए दो तार तने रहते हे, जिनका मिलन-विंदु गोले के ठीक केंद्र पर रहता है । 
इस विंदु की परछाईं देखकर बताया जा सकता हे कि सूर्य के निर्देशांक (जैसे होराकोण 
और त़रांति) क्या हें। यदि परछाई कटे हुए भागों में कहीं पड़ रही हो तो ठीक उसी 


प्रकार के सहयोगी यंत्र को देखा जाता हे जिसमें ठीक वे भाग बने रहते हैँ जो पहले 


यंत्र में कटे रहते हे । 

ग्रहों और तारों का वेध कर सकने के लिए गोले के पृष्ठ से कुछ भाग काट कर 
निकाले रहते हे । इस प्रकार वेधकर्ता उचित स्थान पर आँख लगा कर देख सकता 
हैँ कि जब आँख, केंद्र और तारा तीनों एक ही सीध में रहते हे तब आँख किन अंशांकनों 
पर रहती है । 
राम-यंत्र 

राम-यंत्र में एक बेलनाकार ऊर्ष्वाधर भीत होती है और उस पर अंशांकन 


रहते हे। बीच में एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ रहता हँ जिसकी परछाईं देखी जाती हँ। 
:ऐसा भी हो सकता हूं कि सूयय का उन्नतांश इतना बढ़ जाय कि परछाईं भीत पर न 


आकि-न---पफल्‍यकनासकककड० "३५ ५.० प५.. -"य> 5 


नि नी अमन 


/+* ६ ६:४५५७०२०५७७ 'समछु हलके बी. यु 


जयसिह और उनकी वेधशालाएँ २२५ 


पड़कर यंत्र के फर्श पर पड़े। इसलिए फर्श पर भी अंशांकन रहते हें । तारों का 
भी वेघ संभव हो सके इस उद्देश्य से भीत और फशं दोनों थोड़ी-थोड़ी दूर पर कठे रहते 
हें। फर्श भूमि से छगभग कमर की ऊँचाई पर बना रहता हे । इस प्रकार 
उचित स्थान पर आँख लगायी जा सकती है । इस यंत्र से आकाशीय पिंडों के उन्नतांश 
(ऊँचाई) और दिगंश (दिद्या) ये दोनों निर्देशांक सुगमता से जाने जा सकते हें । 
जयप्रकाश यंत्र की तरह इस यंत्र में भी एक जोड़ी यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है, जिनमें 
से एक में ठीक वे ही भाग कटे रहते हे जो दूसरे में नहीं कटे रहते। 


दिगंश-यंत्र 

दिगंश-यंत्र में दो बेलनाक्ार ऊध्वाधर भीतें एक के भीतर एक रहती हें और 
उनके केंद्र में खड़ा स्तंभ रहता हूँ | स्तंभ लगभग ४ फुट ऊँचा होता है , भीतरी भीत 
ठीक उतवी ही ऊँची होती है और बाहरी उसकी दुगुनी ऊँचाई की। दोनों भीतों 





| यु | 


; 
! 


विगंश-यंत्र, काशी । 
इससे दिगंश नापा जाता हें । 


विगंद-यंत्र, काशी । 
इसमें पूर्वोकत यंत्र की काट दिखायी गयी है । 


२२६ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


के सिरे अंशांकित रहते हैं । . भीतरी दीवार के सिरे पर आँखे छग़ा कर देखा जाता है ।.. 


केंद्रीय स्तंभ में लोहे की सीधी खंड़ी छड़ रहती है .जिश्का ऊपरी: सिरा.ठीक. उतत्ती ही. 


ऊँचाई पर रहता है जितनी बाहरी. भीत की ऊँचाई.होती,है.। इस यंत्र, से दिगंश 


(दिशा) नापी.ज़ाती थी ।. .. ५. | :.., » ७ ४ ७ «४ 


नाडीवलयन्यत्र, हे हक मर की जी जज आज रद कर 


है आऋ कर हे 


ठीक आकाशीय विषुवत के समतल में रहते हैं। इससे तुरंत पता चल जाता है कि 
सू्ये (या अन्य पिंड) विषुव॒त के उत्तर हूँ या दक्षिण । दिन में बीच' की 'कील' कीं 
छात्रा देखकर समय भी जाना जा सकता. है । ..  ....; 


दक्षिणोवत्तिन्यंत्र' .' 8 आर 7 0 8 


याम्योत्तर में बनी भीत पर कील लगी रहती हैँ और इसे केंद्र मान कर दीवार 
पर एक अंशांकित वत्त विचा रहता है, जिससे आकाशीय पिंडों का याम्योत्तर उन्नतांश 





दक्षिणोवृत्ति-यंत्र, काशी । 
इससे याम्योत्तर उन्नतांश नापाःजाता है । 


नापा जा सकता हे । इसी को. दक्षियोउुत्ति-यंत्र.कहते हे । सुविधा के लिए पूरे 
वृत्त के बदले वृत्त का केबुड चजुर्थोज ही बुला: खूता हूं. और शि्ेविद्ु के उत्तर और 


| 
| 
। 
। 














| 


| 
/ 
!ः 
! 
*ः 
। ! 
|. 
रे 
हा 
५ 
० 





|] 


॥॥॥॥॥॥।।ए।।। [[[[][0 /॥| 








मापनी' 


फू० 9 ू७ 20 3० ४७ ० ६७० ७20 ८0 ६०0 १40७ फ़्ट 
५03०-०० कलकाक७ न ९५७०० ७७००००७०-००० ५० ०८००५००००-० ००००-०० | 


जंतर-मंतर, दिल्‍ली । 
यह वेधशाला आज भी सुरक्षित अवस्था में हू । 
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दक्षिण दोनों ओर वेष कर सकते के लिए दो कीलें रहती हें और दो वृत्त-चतुर्थाश 
बने रहते हें । 
षष्ठांश-यंत्र 

षष्ठांश-यंत्र में एक अँधेरी कोठरी में वृत्त का छठवाँ हिस्सा याम्योत्तर-समतऊू 
में बनी भीत पर अंकित रहता हूँ । सूर्य की रश्मियाँ एक छिद्र से आती हैं। 
वे कहाँ पड़ती हैं, यह देखकर सूर्य का उन्नतांश जाना जा सकता हू । 
मिश्र-यंत्र 

मिश्र-यंत्र सम्राट-यंत्र की तरह होता है, परंतु बीच वाली सीढ़ी और भीतों की 
अगल-बगल दो या अधिक अंशांकित अर्धवृत्त होते हें जिनके समतल क्षेत्रिज नहीं होते । 
दिल्‍ली में जो मिश्र-यंत्र है उसमें प्रत्येक ओर दो अर्धवृत्त हे। एक' अर्धवृत्त ग्रिनिच 
का याम्योत्तर प्रदर्शित करता हे, दूसरा ज्यूरिच (जरमनी) का। इस प्रकार इस 
यंत्र से दिल्ली में बेठे-बैठे वे वेध किये जा सकते हैं जो प्रिनिच या ज्यूरिच में सम्राट- 
यंत्र से हो सकते हैं । 


दिल्‍ली और जयपुर की वेबशालाएँ 
जयसिंह की प्रत्येक वेबशाला में पूर्वोक्त सब यंत्र नहीं हें। दिल्‍ली में एक 
सम्राट-यंत्र, एक जोड़ी जयप्रकाश, एक जोड़ी राम-यंत्र और एक मिश्र-यंत्र केवल ये 
ही हैं। मिश्र-यंत्र की पूर्व भीत पर दक्षिणोवृत्ति-यंत्र भी बना है । मिश्र-पंत्र की 
उत्तर वाली भीत ऊर्ध्वाधर होने के बदले उससे ५” का कोण बनाती है । इस भीत 
पर एक बड़ा-सा अंशांकित वृत्त बना है । इसे कर्कराशि-वलूय कहते हें। जब सूर्य॑ 
विषुवत से महत्तम उत्तर दूरी पर (कर्क राशि में) पहुँचता है तो वह इस भीत के 
धरातल से कुछ कला (लगभग १० कला) उत्तर चला जाता है और इसलिए कुछ 
दिनों तक इस भीत पर धूप पड़ती हे और केंद्रीय कील की परछाहीं अंशांकित वृत्त पर 
पड़ती हे। इस यंत्र से प्रत्यक्ष हो जाता हूँ कि दक्षिणायन कब से आरंभ हुआ । 
दिल्‍ली की वेधशाला बहुत कुछ टूट-फूट गयी थी, परंतु १८५२ में जयपुर के राजा 
ने यंत्रों की मरम्मत करवा दी। १९१० में जयपुर के महाराजा ने वेधशाला का 
पुनरुद्धार कराया। इस कार्य में कुछ यंत्रों को. फिर से बनवाना पड़ा और प्राय:सभी 
_ अंशांकनों को फिर से अंकित करना पड़ा। खेद हैँ कि अधिकांश अंकन चूने में किये 
गये और फिर मिट रहे हें । 
जयपुर की वेधशाला सुरक्षित दशा में है। वहाँ पत्थर आदि के बड़े यंत्रों के 
अतिरिक्त धातु के भी कई यंत्र हें। संग्रहालय (म्यूजियम) में अन्य कई यंत्र भी हें, 
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जो हिस्संदेह,जयसिंह द्वारा.संगृहीत हुए थे। . जयपुर में सम्राट-पंत्रे , पंष्ठांश-यंत्र, 
राशिवलूय-यंत्र, जयप्रकाश, कयाल, राम-पंत्र, दिगंश-पंत्र, नाडीवहुय-येंत्र, दक्षिणो- 
वृत्ति-यंत्र, दो बड़े यंत्रराज, १७३ फुट व्यास का पीतल का उद्बतांश चंक्र यंत्र और 
ऋांतिवृत्त-पंत्र हैँ । 

, *. राशिवलूय-यंत्र सम्राट-यंत्रों की तरह बने बारह यंत्रों का समूह हू । . एक-एक 
राशि के लिए एक-एक यंत्र बना है। इनमें चतुर्यात बेडताकार अंशांकित खंड 
विषुवत के धरातल में न होकर ऐसे धरातलों में है कि जब यंत्र की विशेष राशि 

'क्षितिज के ऊपर आती हू तो उसका धरातल यंत्र के धरातल में रहता हैं । 

कंपाल बहुत कुछ जयप्रकाश की तरह हे, परंतु इससे उदय होते समय राशियों 
का वेध किया-जाता है हा 

चक्र यंत्र में छः फुट व्यास का धातु का एक अंशांकितः चक्र हैं, जिसकी ध्री 
पृथ्वी की धुरी के समानांतर है। चक्र पर दर्शनी लगी हूं । बस्तुतः यह आधु- 





चक्र यंत्र, काशी । 


इस धातु के बने यंत्र से विषरवाश और कांति 
की नाप हो सकती हूँ । 


| “ निक इक्विटोरियल यंत्र की. तरह है; अंतर केवल. इतना ही है कि इसमें दूरदंशी ध हि 


के बदले सरल दर्शनी है । 
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ऋआंतिवृत्त-यंत्र भर पीतल के दो वत्त हू, जिनमें से एक सदा विषवत के घरातलं ' का 


: में रहता है और दूसरा रविमार्ग के धरातल में छाया जा सकता हैँ.. सिद्धांतताः 
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मानमंदिर, काशी । 
जयसिंह की बनवायी यह वेघशाला आज भी देखी जा सकती हे । 
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इससे भोगांश और शर नापे जा सकते हें, परंतु यह भद्दा यंत्र हे और इससे नापें 
सूक्ष्म नहीं हो पाती है । ' 

अन्य यंत्रों का वर्गन पहले दिया जा चुका हू । जयपुर का सम्राट-यंत्र बहुत 
भव्य यंत्र है । यह ९० फुट ऊँचा हैँ और १४७ फुट लंबा। इसके बेलनाकार 
न्वतुर्थाशों की त्रिज्या ४९ फुट १० इंच है । इसके अंशांकनों से एक विकला तक 
नाप संभव है, परंतु वस्तुतः इतनी सुक्ष्मता नहीं आ पाती, क्योंकि परछाई पर्याप्त 
तीक्ष्ण नहीं पड़ती । 


काशी की वेधशाला 


काशी में जयसिंह की बनवायी वेधशाला मानमंदिर की छत पर है। 
मानमंदिर को अंबर-नरेश मानसिंह ने बनवाया था। वेधशाला मणिकर्णिका घाट के 
पास हूँ और साधारणतः वेधशाला ही को लोग अब मानमंदिर कहंते. हें। वहाँ. ये 
प्रधान यंत्र हैं: (१) सम्राट-यंत्र, (२) ताडीवलरूय-यंत्र,. (३) दिगंश-पंत्र और (४) 
चक्र-पंत्र । 

.. सम्राट-यंत्र काशी में वैसा ही बना हूँ जैसा अन्य वेधशालाओं में, परंतु नाप 
में यह जयपुर के सम्राट-यंत्र से छोटा है। इसकी ऊँचाई २२ फुट ३४ इंच 
है, और तिरछी कोर, जिसकी परछाई देखी जाती है, ३९ फुट ८३ इंच लंबी है । 
प्रत्येक चतुर्थाश की त्रिज्या ९ फुट १६ इंच' हे। तिरछी कोर और चतुर्थाशों की 
बारियाँ पत्थर की हे और अंशांकन सावधानी से बने हें। चतुर्थाशों पर आधे घंटे 
वाले चिह्नों पर धातु के छोटे वृत्त लगे हें जिस पर अंक खुदे हें। उत्तर वाली 
बारी पर देवनागरी अंक हूं, दक्षिण वाली पर अंग्रेज़ी अंक । चतुर्थाशों के अंकन 
मिनट की चौथाई तक बने हैं ; साथ ही वे अंश और अंश के दशभ भी बताते हें । 

पूरब वाली खड़ी भीत पर दक्षिणोवृत्ति-यंत्र बना हुआ है । इस यंत्र के प्रत्येक 
चतुर्थाश की त्रिज्या १० फुट ७ इंच हूं । एक पृथक बना हुआ दक्षिगोवृत्ति-यंत्र भी 
ह। ह रे ' 
एक छोटा सम्नाट-यंत्र भी हे, जिसकी ऊँचाई केवल सवा आठ फुट है । 
अन्य यंत्रों का ब्योरेवार वर्गत आवश्यक नहीं जान पड़ता। उनके निर्माण 
और प्रयोग की विधि पहले बतायी जा चुकी हू । 

काशी की यह वेघशाला छगभग सन १७३७ ई० में बनती थी, परंतु विविध 
यात्रियों और प्राचीन लेखकों ने विविध दिनांक बताये हें, जिससे यह दिनांक बहुत 
पकक्‍का नहीं माना जा सकता । ह 

इति० १६ 


र्रे४ं भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में वेधशाला की एक बार मरम्मत हुई थी । १8१२ 
में महाराजा जयपुर ने सारी वेधशाला का पुनरुद्धार कराया और कार्य बहुत संतोष- 
जनक रीति से हुआ । 
आधुनिक यंत्रों से तुलना 

बहुधा लोग यह जानना चाहते हे कि आधुनिक यंत्रों की तुलना में जयसिंह के 
यंत्र कितनें अच्छे ठहरते है । उत्तर यह है कि आधुनिक यंत्र कहीं अधिक सूक्ष्म और 
शुद्ध मान देते हें। सब से छोटा यंत्र थियोडोलाइट भी, जिसमें दिगंश और उद्न- 
तांश नापने के लिए चार इंच या पाँच इंच के वृत्त लगे रहते हें, जयसिंह के यंत्रों से 
अधिक उत्तम मान देता हे । कारण यह हू कि इन वृत्तों का अंशांकन चाँदी पर किया 
जाता है जो पीतल की अपेक्षा कम रवादार होती हे और ये अंशाकन इतने घने होते 
हे कि उन्हें प्रवर्धक ताल द्वारा पढ़ना पड़ता है । फिर यंत्र की ध्री छेद में नहीं 
पिरोयी रहती है । वह अंग्रेज़ी अक्षर / की तरह द्विशूलों पर आरूढ़ रहती हूँ । 
इससे ध्‌ री में हचक हो ही नहीं पाती । फिर, यंत्र घड़ी की तरह सच्चा बनाया जाता 
है, और तिस पर भी उसकी सचाई पर भरोसा न करके उसकी त्रुटियों को नापा जाता 
है और गणना से इन त्रूटियों के प्रभाव को दूर किया जाता है। इन त्रुटियों को नापने 
में एक आवश्यक क्रिया यह है कि यंत्र के घृर्णशील भाग को उठाकर पलठ॑ दिया जाता 
है, जिसमें एक ओर की धुरी दूसरी ओर चली जाय । यह काम ईंट-पत्थर के बने 
विशालकाय यंत्रों से नहीं हो सकता । परंतु सबसे अधिक सृक्ष्मता तो इससे आती 
है कि यंत्र में दूरदर्शी लगा रहता हँ | दूरदर्शी में आँख लगाने पर तारा तो दिखायी 
पड़ता ही है, साथ ही समकोण पर परस्पर काटती हुई दो महीन रेखाएँ दिखायी पड़ती 
हैं, जिन्हें स्वंस्तिक तार कहते हें; और तारा तथा ये रेखाएँ दोनों पूर्णतया तीकण और 
स्पष्ट दिखायी पड़ती हैं । जब तारा ठीक स्वस्तिक के केंद्र पर रहता है तब दूरदर्शी 
ठीक तारे की दिशा में रहता हू । स्वस्तिक और तारा दोनों के' तीक्षण और स्पष्ट 
दिखायी पड़ने के कारण दूरदर्शी को तारे पर साधने का काम बड़ी सूक्ष्मता से किया 
जासकताहे। बिना दूरदर्शी के यंत्रों में यंत्र के दर्शनी नामक भाग के दोनों सिरे कभी 
भी स्पष्ट नहीं देखें जा सकते। जब निकट सिरे को स्पष्ट देखने की चेष्टा की जाती 


है तब केवल वही स्पष्ट दिखायी पड़ता हू ; जब दूर वाले सिरे को स्पष्ट देखने की ._ 


चेष्टा की जाती हैँ तब निकट वाला सिरा अस्पष्ट हो जाता है । यही कठिनाई 
सम्राट-यंत्र, जयप्रकाश, राम-यंत्र, इत्यादि सभी में पड़ती हू और उनसे सृक्ष्म वेध नहीं 
किया जा सकता । 


3 दूराममटलइकल के. हवनर...टरममनशनल»पननतनननमा»+बजननन 











अध्याय १७ 
जयसिंह के बाद 
जयसिह के बाद पाश्चात्य ज्योतिष भारत में सुगमता से आने छूगा क्योंकि 


यहाँ अँप्रेजों की शत्रित बढ़ने लगी । नीचे केवल उन्हीं ज्योतिषियों की चर्चा की जा 
रही है जो प्राचीन भारतोय ज्योतिष के विद्वान थे । 


मणिराम 


ग्रहगणितचितामणि में शक १६९६ चेत्र शुक्ल १ रविवार के प्रातःकाल का 
क्षेपक दिया गया है, जो ग्रहछाघव से बहुत कुछ मिलता हँ और ध्रृवाडू: उससे 
सूक्ष्म हें।! ग्रंयक्षार मणिराम सूर्य-सिद्धांत के अनुयायी जान पड़ते हें, परंतु 
उन्होंने ग्रहहाघव की पद्धति से काम लिया है। इन्होंने स्वयं वेध करके ग्रंथ में 
श्रुवांक शुद्ध किये हे। अयनांश सूर्य-सिद्धांत के अनुसार माना है । इस ग्रंथ में 
कुल १२ अधिकार हैं और इलोकों की संख्या १२० है । 


. नूर्सिह उपनाम बापूदेव शास्त्री 


. बापूदेव शास्त्री बनारस में ज्योतिष के प्रसिद्ध आचार्य थे और इस प्रान्त में 
अब तक प्रसिद्ध हें। भारतीय और पाइचात्य ज्योतिष के ये अगाध विद्वान थे । 


... इनका जन्म महाराष्ट्र प्रान्त के अहमदनगर जिले में गोदा नदी के किनारे टोंके गाँव 


में शक १७४३ (१८२१ ई०) में हुआ था। इन्होंने नागपुर में ढुंढिराज मिश्र से' 
बीजगणित, लीलावती और सिद्धांतशिरोमणि का अध्ययन किया और अन्त में 
काशी में आकर संस्कृत कालेज के प्रधान गणिताध्यापक हुए । आप बंगाल एशिया- 


इस अध्याय की सारी बातें मेरे द्वारा संपादित सरल विज्ञान-सागर नामक ग्रंथ. 


में छपे श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव के एक लेख से ली गयी है। ... ... 5 


२३६ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


टिक सोसाइटी के आदरणीय सभासद तथा कलकत्ता और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों 
के सदस्य थे। आपको महामहोपाध्याय की पदवी भी मिली थी । 

आप भारतीय ज्योतिष में सुधार करने की आवश्यकता समझते थे और चाहते 
थे कि पंचांगों की गणना शुद्ध वेधसिद्ध मूलांकों से करनी चाहिए। इसका प्रचार 
करने के लिए आपने पुस्तकें लिखीं और पंचांग भी बनाना आरम्भ किया, परंतु 
उस समय काशी के पंडितों के दल ने इनका घोर विरोध किया। देवदुविपाक से 
म० म० सुधाकर द्विवेदी इस विरोधी दल के अग्रणी थे; इसलिए ज्योतिष संबंधी 
सुधार अब तक नहीं हो पाया। आश्चर्य तो यह हँ कि जिस सूर्य-सिद्धांत को सुधाकर 
द्विवेदी स्वयं आपषंग्रंथ नहीं मानते थे” और कहते थे कि यह हिपाकंस नामक यवन 
ज्योतिषी के ग्रन्थ के आधार पर लिखा गया हू | उसी को प्रामाणिक कह कर पंचांग 
बनाने के लिए आवश्यक समझते थे और पहले के आचार्यों के चलाये हुए बीज- 
संस्कार की पद्धति को भी त्याज्य समझते थे ।  सुधाकर द्विवेदी का मत था कि तिथियाँ 
अदृश्य घटनाएँ हें; उन्हें सुयं-सिद्धांत के अनुसार बनाना चाहिए; ग्रहण दृश्य घटना 
है; उसकी गणना आधुनिक ज्योतिष से करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के कई पंचांग 
आज भी इसी सिद्धांत पर बनते हे, जिसका मुख्य कारण यही जान पड़ता है कि 
सूर्य-सिद्धांत का नाता लोगों ने धर्म से जोड़ रक्खा है और इसलिए पूजा-पाठ की गणना 
के लिए उसके बदल किसी अन्य ग्रंथ को ठीक मानना अनुचित समझते है; परंतु यदि 
वे ग्रहण की भी गणना सूर्य-सिद्धांत से करते हे तो घंटों का अंतर पड़ जाता है और 
जनता भी देख लेती हे कि ज्योतिषीगण अज्ञानी ढोंगी है । 

बापूदेव शास्त्री के बनाये हुए ग्रंथों के नाम नीचे दिये जाते हें : 

. रेखागणित प्रथमाध्याय, तिकोणमिति, सायनवाद, प्राचीन ज्योतिषाचार्याशय- 
वर्गन, अष्ठादश विचित्र प्रश्न संग्रह सोत्तर, तत्त्वविवेक परीक्षा, मानमन्दिरस्थ यंत्र 
वर्गन, और अंकगणित ।. ये सब संस्कृत भाषा में हे और छपकर प्रकाशित हुए है। 
कुछ संस्कृत ग्रंथ अग्रकाशित हूँ, जेसे चलन-कलन सिद्धांत के २० इलोक, चापीय 
तिकोणमिति संबंधी कुछ सूत्र, सिद्धांतग्रंथोपयोगी टिप्पणी, यंत्रराजोपयोगी छेद्यक, 
और लघ॒शंकुच्छिन्न क्षेत्रगण । ह 


. भटोत्पलानान्तर  भास्कराचार्यतः प्रागेव भारतवर्षेडस्थ सूर्य॑सिद्धान्त- 
स्थ॒ प्रचारो जात: । सुधावर्षिणी टीका की भूमिका, प० १ (१९२५ ई० 
की छपी) । हु 


* पंचांग विचार, पृ० ११, १२। 


3+2< +॑ऋंेड ह ड 5३ कै को ० $ ३: 





जयसिह के बाद २३७ 


हिंदी में इनके नीचे लिखे ग्रंथ प्रकाशित हुए हैः अंकगणित, बीजगणित, 
फलित विचार और सायनवादानुवाद । सिद्धांतशिरोमणि के गोलाध्याय का अँग्रेजी 
अनुवाद इन्होंने विलकिनसन के सहयोग से किया हो। सूर्यसिद्धांत का अँग्रेजी 
अनुवाद भी किया है । ये दोनों ग्रंथ ई० सन १८६१-६२ में प्रकाशित हुए थे । 

आपने सिद्धांतशिरोमणि के गणित और गोल दोनों अध्यायों का शोधपुर्वक 
टिप्पणी के साथ एक संस्करण शक १७८८ (१८६६ ई०) में और लीलावती का 
१८०५ शक में प्रकाशित किया था । | 

आप शक १७९७ से १८१२ तक नॉटिककू अलमनक के आधार पर पंचांग 
बनाकर प्रकाशित करते थे । अब भी आपके नाम के पंचांग में यही विशेषता पायी 
जाती है । १८१२ शक में आप का देहावसान हुआ । 


नीलांबर शर्मा 


नीलांबर शर्मा का जन्म शक १७४५ (१८२३ ई०) में हुआ था और आप 
गंगा और गंडकी के संगम से दो कोस पर पटना के रहने वाले मंथिल ब्राह्मण थे। आप 
ने यूरोपीय पद्धति के अनुसार गोलप्रकाश नामक ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा है, जिसको 
१७९३ शक में पं० बापूदेव शास्त्री ने शोवकर छपाया था। इसमें पाँच अध्याय 
हैं: ज्योत्यत्ति, त्रिकोगमितिसिद्धांत, चापीयरेखागणितसिद्धांत, चापीय वत्रिकोण- 
मितिसिद्धान्त और प्रश्न । 


 विनायक (उपनाम केरो लक्ष्मण छलत्रे) 


विनायक (उपनाम केरो लक्ष्मण छत्रे) का जन्म महाराष्ट्र प्रान्त में शक १७४६ 
(१८२४ ई०) में हुआ था । आप गणित, ज्योतिष और सृष्टि-विज्ञान में बड़े 
निपुण थे और आपने बम्बई प्रान्त के अनेक स्कूलों और कालेजों में उच्च पद पर काम 
किया । आपका लोकप्रिय नाम नाना था | 

आपने फ्रांसीसी और अंग्रेजी ज्योतिष ग्रंथों के आधार पर ग्रहसाधनकोष्ठक 
नामक एक मराठी ग्रंथ शक १७७२ में तेयार किया था, जो शक १७८२ में छापा गया 
था। इस ग्रंथ में वर्षमान सूर्य-सिद्धांत के अनुसार लिया गया हे परंतु ग्रह- 
गतिस्थिति सायन लिया है, जीटा पिसियम को रेवती का योगतारा माना हूँ, जो शक 
४९६ में वसंत विष॒व पर था। अयन की वाषिक गति ५०१ विकला मानी हू । 
शक १७८७ (१८६५ ई०) से आपने नाविक पंचांग के अनुसार पंचांग प्रकाशित 
करना आरंभ किया । इस बात में आपा साहब पटवर्धन ने आप की सहायता 
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की, जिससे ग्रह पंचांग खूब चलने लगा और इसका नाम पड़ गया नानापटवर्धनी 
पंचांग । | 
. तिथि-साधन के लिए तिथि चिंतामणि के समान एक ग्रंथ नाना साहब ने लिखा 

था, परंतु अब इसका प्रचार नहीं हे । ह 

आपने स्कूलों के लिए मराठी में पदार्थविज्ञान-शास्त्र और अंकगणित की 
पुस्तकें लिखी थीं । 
लेले 

विसाजी रघुनाथ लेले का जन्म नासिक में शक १७४९ (१८२७ ई०) में 
हुआ था और शक १८१७ में ६८ वर्ष की अवस्था में देहान्त हुआ। आपने मराठी 
पत्रिकाओं में इस बात का खब आन्दोलन किया कि पंचांग सायन पद्धति से बनाना' 
चाहिए और इस बात में केरोपंत का विरोध किया । कई वर्ष तक ग्रहलाघव की 
सहायता से सायन पंचांग बनाकर चलाते रहे । फिर नाविक पंचांग की सहायता से 
काम लेते थे, परंतु इस काम के लिए अपना कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं बनाया । 
रघुनाथ 

चितामणि' रघुनाथ आचाय का जन्म शक १७५० (१८२८ ई०) में तामिल 
प्रान्त में हुआ था। आप यूरोपीय ज्योतिष और गणित के अच्छे विद्वान थे और रायल 
एशियाटिक सोसायटी के फ़ेलो थे |. १८४७ ई० से आप मद्रास वेधशाला में काम 
करने लगे और उसके प्रथम असिस्टेंट के पद पर पहुँच गये थे। आपने यहाँ से 
तारों की. एक सूची तैयार की और दो रूपविकारी तारों की खोज की। ज्योतिष- 
चितामणि ग्रंथ आपका ही का लिखा हुआ ह जिसके तीन भाग हैँं। .पहले में मध्यम 
गति, पृथ्वी आदि ग्रहों के आकार और उनके महत्त्व पर विचार किथा गया है । 
दूसरे में स्‍फुट गति आदि पर लिखा गया है और तीसरे का नाम करण-पद्धति है 
जिसमें ग्रह-गणित करने के लिए बहुत से कोब्ठक है । यह ग्रंथ तामिल. भाषा में 
लिखा गया था। ह 

आप शक १७९१ से नाविक पंचांग के आधार पर दृग्गणित पंचांग बनाकर 
प्रकाशित करने लगे, जिसे आपके दो पुत्र शक १८०८ तक चलाते रहे । आपका वर्ष- 
मान सूययसिद्धांत के अनुसार था और अयनांश २२१५ था -। 


* भारतीय ज्योतिषश्ञास्त्र, पृष्ठ ३०४-३०५। 
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जर्यासह के बाद २३९ 
गोडबोले 


कृष्णशास्त्री गोडबोले का जन्म शक १७५३ (१८३१ ई०) में बंबई प्रांत में 
हुआ था। उस प्रांत के कई स्कूलों के शिक्षक के पद पर रह कर आप हेडमास्टरी 
से रिटायर हुए और पूना में रहने लगे थे ।. आपने बम्बई की वेवशाला में भी कुछ 
दिन काम किया था। १८८६ ई० में आपका स्वर्ग वास हुआ । 

शक १७७८ में आपने वामनक्ृष्ण जोशी गद्दे के सहयोग से ग्रहलाघव का 
मराठी भाषांतर उदाहरण सहित किया, जो प्रधानतः विश्वनाथ की टीका का भाषांतर 
है । इस पुस्तक का दूसरा संस्करण भी छपा है । कृष्ण शास्त्री ने ग्रहलाघव की 
उपपत्ति भी मराठी में लिखी है । शक १८०७ में एक छोटा-सा ज्योतिषशास्त्र का 
इतिहास लिखा था। आपने पाठ्शालोपयोगी बहुत-सी गणित की पुस्तकों की 
रचना की थी । ह 
चंद्रशेखर सिंह 

चन्द्रशेशर सिंह सामन्‍त का जन्म शक १७५७ (१८३५ ई०) में उड़ीसा प्रांत 
में कटक से ५०-६० मील पच्छिम खंडपारा गाँव के (एक राजवंश में हुआ था। 
बचपन में आपने संस्कृत , व्याकरण, स्मृति, पुराण, तकंशास्त्र और आयुर्वेद की शिक्षा 
पायी थी और सभी महत्त्वपूर्ण काव्य ग्रंथों को पढ़ छिया था। जब आप दस वर्ष 
के थे तब आपके एक चाचा ने आपको फलित ज्योतिष का कुछ पाठ पढ़ाया और 
आकाश के कुछ नक्षत्रों और ग्रहों को दिखाया। धीरे-धीरे इस बालक का मन 
आकाश का दर्शन करने और तारों की बदलती हुई स्थिति को देखने में लग गया । 
इन्होंने घर के पुस्तकालय में संस्कृत सिद्धांत के जितने भी ग्रंथ मिले सबको अपने- 
आप ही भाष्यों की सहायता से पढ़ डाला । 

जब आप ग्रहों की स्थिति की गणना करने लगे तब आपको विदित हुआ कि 
गणना से ग्रहों की जो स्थिति निकलती थी, वह आकाश में ग्रहों की प्रत्यक्ष स्थिति, से 
नहीं मिलती थी; दोनों में बड़ा अन्तर पड़ता था । 

अपने बनाये स्थल यंत्रों से आपने सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों के मूलांकों का संशोधन 
करके एक पुस्तक लिख डाली, जिसका नाम हू सिद्धांतदर्ण। यह ज्योतिष-सिद्धांत 
का एक सुन्दर ग्रंथ है । जगन्नाथपुरी और उड़ीसा प्रांत में इसी के अनु सार बनाये 
हुए पंचांग शुद्ध माने जाते है । ' 

सिद्धांतदपंण का मूल तालपत्र पर उड़िया अक्षरों में लिखा गया था, जिसको 
कटक कालेज के गणित के अध्यापक श्री योगेशचन्द्र राय ने अपनी अँग्रेजी भूमिका 
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के साथ सन १८९९ ६० (श० १८२१) में छपाया है । यह ग्रंथ उड़ीसा और बिहार 
के ज्योतिष के छात्रों को पढ़ाया जाता हू । 
शंकरबालक्ृष्ण दीक्षित 
... शंकर बालकृष्ण दीक्षित का जन्म भी शक १७७५ में आषाढ़ शुक्ल १४ भौम- 
वार (ता० २०-२१ जूलाई, सन १८५३ ई० ) को रत्नागिरी के मुरुड गाँव में हुआ था । 
कठिनाई के कारण आपकी शिक्षा मंदट्रिकुलेशन से अधिक नहीं हुई थी । महाराष्ट्र 
प्रान्त के अनेक मराठी और अंग्रेज़ी स्कूलों और ट्रेनिंग कालेजों में आपने शिक्षक का 
काम किया। आपकी बुद्धि बड़ी प्रखर थी। आपने मराठी में विद्यार्थी बुद्धिवर्धिनी 
(सन १८७६ ई०), सृष्टिचमत्कार (१८८२ ई०), ज्योतिविछास (१८९२ ई०) 
और धर्ममीमांसा (१८९५६० )नामक पुस्तकें छपाई थीं । डब्ल्यू० एम० सिवेल के 
सहयोग से आपने इंडियन कैलेंडर नामक ग्रंथ अँग्रेज़ी में लिखा था। परन्तु आपका 
सबसे उपयोगी और गंभीर विद्वत्ता का ग्रंथ मराठी का भारतीय ज्योतिषशास्त्र 
है, जिसे आपने सन १८८७ ई० (शक' १८०९) नवम्बर मास में आरंभ किया 
था और सन १८८८ (शक १८१०) के अक्टूबर तक समाप्त किया। इस 
पुस्तक पर आप को पूने की दक्षिण पुरस्कार कमेटी से ४५०) का पुरस्कार 
मिला था । ह 
इस ग्रंथ के पहले भाग के पहले विभाग में वैदिक काल का वर्णन हू, जिसमें 
वैदिक संहिता और ब्राह्मण में आये हुए ज्योतिष संबंधी वचनों का अवतरण देकर 
बताया गया है कि वैदिक ऋषियों को ज्योतिष संबंधी बातों का कितना ज्ञान था। 
दूसरें विभाग में वेदांगकाल की ज्योतिष का वर्णन है । इसमें आर्च और 
याजुब ज्योतिष का विस्तृत वर्णन हँ । . इसके कुछ इलोकों का अर्थ भी जो पहले 
नहीं ज्ञात था किया गया है । अथवं ज्योतिष की भी चर्चा हे। इसी विभाग में 
कल्पसूत्र, निरक्‍त और पाणिनीय व्याकरण में आये हुए ज्योतिष संबंधी वचनों का 
विवेचन हू । . यह पहले प्रकरण में हे ।. दूसरे प्रकरण में स्मृति और महाभारत में 
आये हुए सब ज्योतिष संबंधी वचनों का विवेचन किया गया है । इस प्रकार पहला 
भाग डिमाई अठपेजी नाप के १४७ पृष्ठों में समाप्त हुआ हैं । 
दूसरे भाग में ज्योतिष सिद्धांत-काल के ज्योतिष शास्त्र का इतिहास दिया गया 
ह। पहल खंड का नाम गणित-स्कंध है, जिसके मध्यमाधिकार प्रकरण १ में प्राचीन 
सिद्धांतपंचक के पितामह-सिद्धांत, वसिष्ठ-सिद्धांत, रोमक-सिद्धांत और पुलिश- 
सिद्धांत. का विवेचन बड़ी विद्कत्ता के साथ किया गया है । फिर वतंमान काल के 
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शूर्य-सिद्धांत, सोम-सिद्धांत, वसिष्ठ-सिद्धांत और शाकल्य-संहितोक्त ब्रद्म-सिद्धांत का 
उत्तम वर्णन हे । इसके बाद प्रथम आय॑भट (शक ४२१) से लेकर सुधाकर द्विवेदी 
(शक १८०६) तक के ज्योतिष के प्रसिद्ध आचार्यों और उनके ग्रंथों का वर्गन १११ 
पृष्ठों में किया गया हे । म्ंथों में लिखे हुए काल की ह॒द्धता जाँचकर लिखी गयी है 
और यह भी बताया गया हूँ कि किस ग्रन्थ में क्या विशेषता है । 

इसके बाद भारतीय ज्योतिष पर मुसलमान ग्रंथका रों, विशेषकर अलबीरूनी 
के मत'का विवेचन किया गया है । 

दूसरे प्रकरण में भुवनसंस्था के संबंध में भिन्न-भिन्न आचार्यों के मतों का तुलना- 
त्मक विवेचन है । तीसरे प्रकरण में अथन (विषुव-चलन) पर विस्तृत विवेचन किया 
गया हूँ । चौथा प्रकरण वेधप्रकरण हँ , जिसमें दिखाया गया है कि हमारे ग्रन्थों में वेध 
संबंधी बातों और यंत्रों का कसा वर्णन है । 

स्पष्टाधिकार के प्रकरण ! में ग्रहों की स्पष्ट गति और स्थिति के संबंध में 
तुलनात्मक विवेचन हूं, प्रकरण २ में पंचांग और विविध सनों तथा संवतों का वर्णन 
किया गया हे । इसी प्रकरण में पंचांगशोधन विचार नामक एक अध्याय है, जिसके 
३२ पृष्ठों में दिखाया गया हूँ कि पंचांग का शोधन करना क्‍यों आवश्यक है, सायन- 
पंचांग क्‍यों स्वाभाविक हूँ । 

इस प्रकार कुछ ४४२ पृष्ठों में इतनी बातें लिखी गयी हें । इसके आगे संक्षेप 
में त्रिप्रश्नाधिकार, चंद्रसूय-प्रहणाधिकार, छायाधिकार, उदयास्ताधिकार, शगोन्नति, 
ग्रहयूति, भग्नहयुति और महापात अध्याय हैं। भग्रहयूृति अध्याय में योगतारों 
के भोगांशों और शरों पर तुलनात्मक विचार विस्तार के साथ किया गया है । 

संहितास्कंध में संहिता और मुहूर्त संबंधी पुस्तकों का वर्णन है । 

जातकस्कंध में जातकशास्त्र संबंधी पुस्तकों का वर्णन हे और बताया गया है 
कि जम्मपत्री क्‍या है, कैसे बनायी जाती है और उसका सिद्धांत क्या है। अंत में 
ताजिक पर भी थोड़ा-सा विचार है, जिससे वर्षफल बनाया जाता है। (ताजिक 
#- फलित ज्योतिष के एक विभाग का मुसलूमानी नाम) । 

उपसंहार में भारतीय ज्योतिष की तुलना अन्य देशों के ज्योतिष से की गयीं है 
और इस संबंध के अनेक भारतीय और विदेशी विद्वानों के मतों का विवेचन किया 
गया हैं । 

अंत में संस्कृत और अन्य ज्योतिष ग्रन्थों की एक वृहत सूची तथा ज्योतिष ग्रंथ- 
कारों की सूची दी गयी है । * ज्योतिष के अतिरिक्त उन अन्य पुस्तकों की भी सूची हू 
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जिससे ज्योतिष संबंधी अवतरण लिये गये हें। अंत में विषयानुसार सूची देकर 
५६० पृष्ठों में पुस्तक समाप्त की गयी है । 
केतकर 
बेंकटेश बापूजी केतकर का जन्म पौष शुक्ल १४ शुक्रवार शक १७७५ 
(१८५४६० ) में हुआ था और १८७४ ई० से आप बंबई प्रांत के स्कूलों में क्षिशक 
का काम करने लगे थे। आप बागलकोट के अँगप्रेजी स्कूल में हेडमास्टर के' पद 
पर भी रहे हैं ।. आप प्राच्य और पाइचात्य ज्योतिष के अद्वितीय विद्वात और 
ग्रंथकार थे । आपकी मृत्यु शक १८५२ (१९३० ई०) में ७६३ वर्ष की अवस्था में 
हुईं । । 
आपने ज्योतिष पर कई ग्रंथ लिखे हैं, जिनके नाम ये हूं: संस्कृत में ज्योतिर्ग णित, 
केतकीग्रहमणित, वेजयन्ती, केतकी परिशिष्ट, सौराय॑ब्रह्मयक्षीय तिथिगणितम्‌, केतकी 
वासना भाष्यम्‌, शास्त्रशुद्धपंचांगअयनांश निर्णय और भूमण्डलीय सूर्यग्रहणगणित; 
और मराठी में नक्षत्र विज्ञान, ग्रहगणितम्‌, गोलद्वयप्रइन, भूमंडलीयगणित । 
ज्योतिगंणित 
यह बड़े आकार के लगभग ५०० पृष्ठों का ग्रन्थ है, जिसमें पंचांग बनाने, ग्रहण 
की गणता करने, नक्षत्रों के उदय और अस्त का गणित करने को सभी आवश्यक 
बातों के लिए कोष्ठक दिये गये हैं, जिनके आधार पर पंचांग सुगमता और शुद्धता पूर्वेक 
बनाये जा सकते हे । जिन पाश्चात्य गवेबणाओं और गणनाओं के आधार पर यह 
कोष्ठक बनांये गये हें उनके-सूत्र भी दे दिये गये हें। दशमलव भिन्न का उपयोग 
. कर के गुणा भाग करने का काम बहुत सरल कर दिया गया हे । भुजज्या, कोटिज्या 
 ज्ञादि की सारिणी दे दी गयी है । यह एक अपूर्व ग्रंथ है, जिससे ग्रंथकर्ता के गंभीर 
परिश्रम और विद्वत्ता का पता चलता है । इसके #वांक शक १८०० के हैं। इस 
ग्रंथ में इन्होंने रेवती योगतारा को नक्षत्र चक्र का आदि बिन्दु मानकर तथा चित्रा 
को नक्षत्र चक्र का मध्य मानकर दोतों प्रकार से अथनांश दे दिये. हूँ , क्योंकि महाराष्ट्र 
प्रांत में इन दोतों पद्धतियों से पंचांग बनाये जाते हें और प्रत्येक के समर्थक बड़े-बड़े 
विद्वान. हें.।. परंतु पीछे से ये केवल चित्रा मत के समर्थक हो गये और केतकी 
ग्रहमणित तथा पंचांग अयनांश निणंय में यह सिद्ध किया कि प्राचीन परंपरा के 
अनुसार चित्रातारा ही नक्षत्र चक्र का मध्य होता चाहिए, जिससे अश्विनी नक्षत्र या 
मेष का आदि विदु चित्रा से १८०” पर. ठहरता है । यह ग्रंथ शक १८१२ के 
लगभग लिखा गया था । 
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केतकी ग्रहगणित 

यह ग्रहलाघव के ढंग पर, संस्कृत इलोकों में, अर्वाचीन ज्योतिष के आधार पर 
पंचांग बनाने के लिए उपयोगी ग्रंथ है । पुराने ढंग के पंडित इलोकों को याद 
करके गणना करने का काम सुगमता से कर सकते हें; अतः उनके लिए यह 
बहुत उपयोगी है । इससे तिथि, नक्षत्र, आदि की तथा ग्रहों की , स्पष्ट गणना 
पर्याप्त शुद्ध होती है । | 

इस पर ग्रंथकार ने अपनी अंकविवृति व्याख्या भी की हैँ, जिसमें उदाहरण 
देकर ग्रन्थ को और सुगम बना दिया हू । इसके साथ ग्रंयकार के सुयोग्य पुत्र 
दत्तराज वेंकटेश केतकर ने केतकीपरिमलूवासनाभाष्य नामक टीका लिखी हे, जिसमें 
चित्र देकर वैज्ञानिक रौति से नियमों की उपपत्तियों का वर्गत विस्तार के साथ किया हूं । 
यह पुस्तक शक १८१८ में लिखी गयी थी और शक १८५१ (१९३० ई०) में आर्य- 
भूषण मद्रणाल्य से प्रकाशित हुई। संस्क्ृत में अर्वाचीन ज्योतिष पर यह अच्छी 
पुस्तक है । 

बैजयन्ती--इसमें पंचांगोपयोगी तिथि, नक्षत्र और करणों की गणना करने के 
लिए सारणियाँ हैं जिनसे गणना बड़ी आसानी से की जा सकती है । इसमें चंद्रमा में 
केवल ५ संस्कार देकर काम लिया गया है । 

नक्षत्र-विज्ञान--इसमें आकाश के विविध प्रकार के तारों का वर्णन, उनकी 
सूची, भोगांश, शर तथा आकाश के मातचित्र दिये गये हें। जिन नक्षत्रों 
के नाम भारतीय ज्योतिष में नहीं हैँ, उनके नाम इन्होंने स्वयं बनाये हे, जेंसे 
ओफिप्रकस' के लिए भजगवारि', ,पेगासस” के लिए उच्चे:श्रवा', 'लायरा के लिए 
स्व॒रमण्डल', आदि | ह 


तिलक 

. बाल गंगाधर तिलक का जन्म शक १७७८ (१८५६ ६०.) में हुआ। आप 
गणित, ज्योतिष, विज्ञान, प्राचीन इतिहास, दर्शन और वेद के अद्वितीय विद्वान थे। 
राजनीति के भी आप प्रकांड पंडित और नेता थे, जिसके .कारण आप को कई बार 
जेल जाना पड़ा था । इससे आप देश-विदेश सभी जगह प्रसिद्ध हें और आप को 
लोकमान्य कहा जाता है । आप मराठा नामक अँग्रेजी पत्र तथा केसरी” नामक 
मराठी पत्र के सफल सम्पादक थे। आप के लिखे तीन ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध 
हैं: (१) ओरायन, (२) आकोटिक होम इन दि वेदाज़, और (३) गीता- 
रहस्य । 
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ओरायन 

यह अँग्रेजी में ज्योतिष-संबंधी ग्रंथ है और सन १८९३ ई० में लिखा गया था। 
इसमें आप ने वेद, ब्राह्मण, संहिता तथा ज्योतिष के म्रंथों से सिद्ध किया है कि किसी 
समय वसंत विषृव ओरायन' (मृगशिरा) नामक नक्षत्र में था, जिससे वेद का कार 
४५०० वर्ष ईसा पूर्व ठहरता है । इसके पहले पाइचात्य विद्वान कहते थे कि वेदकालू 
२००० ईसा पूर्व से अधिक पुराना नहीं है। आप के मत का समर्थन प्रोफेसर 
याकोबी ने भी अपनी स्वतन्त्र गणना से किया । इस' ग्रंथ की गंभीरता और नतवीनता 
पर विदेशी पण्डित मेक्त्मूछर भी मुग्ध थे। 

आककंटिक होम इन दि वेदाज़ भी अँग्रेजी का ग्रंथ है, जिसमें आपने वेदों, पुराणों 
तथा ईरान की पौराणिक कथाओं और भूगर्भविज्ञान के आधार पर सिद्ध किया है 
कि प्राचीन आय॑ उत्तरी ध्रूव के पास निवास करते थे और वहीं से जैस्ते-जेसे जलवायु 
प्रतिकूल होता गया वे भारतवर्ष में आये। यह पुस्तक सन १९०३ ई० में लिखी गयी थी। 
गीतारहस्य 

यह दर्शनशास्त्र का एक अपूर्व ग्रंथ हे। इसमें भगवद्गीता के अनुवाद के साथ- 

साथ प्राच्य और पाइचात्य दर्शन की तुलना कर के दिखाया गया हे कि भगवद्गीता 
का सिद्धान्त क्या हें। इसी के एक इलोक मासानां मार्गशीर्बोहम्‌' के अर्थ की 
खोज में आपने ओरायन' ग्रंथ का निर्माण किया था। 

. इन पुस्तकों के सिवा अपने केसरी समाचार पत्र के द्वारा महाराष्ट्र प्रांत में 
ज्योतिष संबंधी बातों की ओर लोगों का ध्यान आकवित किया और बताया कि पंचांग 
बनाने की रीति में किस प्रकार का सुधार करने की आवश्यकता है। आप के मत के 
अनुसार एक पंचांग महाराष्ट्र प्रांत में चलता है जिसमें अयनांश का मान रेवत 
पक्ष के अनुसार माना जाता हैं आप का देहावसान सन १९२१ ई० में हुआ। 
सुधाकर द्विवेदी 

सुधाकर द्विवेदी काशी के निकट खज्री ग्राम के निवासी थे। आप का जन्म 
शक १७८२ (१८६० ई०) में हुआ था। पं० बापूदेव शास्त्री के पेंशन लेने पर आप 
बनारस संस्कृत कालेज के गणित और ज्योतिष के मू्‌ख्य अध्यापक हुए । आप को 
सरकार से महामहोपाध्याय की पदवी मिली थी। आप शक १८४४ (१९२२ ६०) 
में स्वगंवासी हुए । के 


* अर्थात रेवती (ज्ञीटा पिसियम ) नामक तारे से नक्षत्र-चक्रका आरंभ माना जाता है । 
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आप गणित और ज्योतिष के अद्वितीय विद्वान थे । आपने अनेक प्राचीन 
ज्योतिष ग्रंथों को शोव करके टीकाएँ लिखी है और अर्वोचीन उच्च' गणित पर स्व॒तन्त्र 
प्रंथ भी लिखे हें ।. आपके रखे ग्रंथों के नाम ये हे : 

(१) दीघ॑वृत्त छक्षण (शक १८००), (२) विचित्र प्रइन (शक १८०१), 
जिसमें २० कठिन प्रश्न और उत्तर हैं, (३) वास्तव चंद्रश्वुंगोन्नतिसाधन (शक १८०२) 
इसमें ललल, भास्कर, ज्ञानराज, गणेश, कमलाकर, बापूदेव आदि की लिखी रीतियों 
में दोष दिखा कर यूरोपीय ज्योतिषशास्त्र के अनुसार वास्तव श्ंगोन्नति साधन 
कसे किया जाता है, दिखाया गया है । इसमें ९२ पद्म हैँ । 

४---युचरचपर (शक' १८०४) में ग्रह की कक्षा का विवेचन यूरोपीय 
ज्योतिष के अनुसार किया गया है । 

५---पिंडग्रभाकर शक १८०७ में लिखा गया था; इसमें वास्तु (भवत्त-निर्माण) 
संबंधी बाते हू । 

६--भाभ्रमरेखा निरूपण में दिखाया गया हे कि शंकु की छाया से केसा मार्ग 
बनता हू । | 

७--धरा भ्रम में पृथ्वी. के दैनिक भ्रमण का विचार क्रिया गया हू । 

८--प्रहणकरण में इस पर विचार किया गया है कि ग्रहणों का गणित केते 
करना चाहिए। 

९--गोलीय रेखागणित । 

१०--यूक्लिड की ६5वीं, ११वीं और १२वीं पुस्तकों का संस्कृत में इलोकबद्ध 
अनू वाद । 

११--गणक-तरंगिणी में भारतीय ज्योतिषियों की जीवनी और उनकी पुस्तकों 
का संक्षिप्त परिचय है , जिसकी चर्चा यहाँ कई जगहों पर आयी हू। यह शक १८१२ 
में लिखी गयी थी । 

ये सब ग्रंथ संस्कृत में हे। सुधाकरजी की संस्कृत टीका के ग्रंथ ये हैं-- 

१--पंत्रराज पर प्रतिभाबोधक टीका, शक १७९५। 

२--भास्कराचाये की लीलावती पर सोपपत्तिक टीका, शक १८०० । 

३--भास्कराचार्य के बीजगणित की सोपपत्तिक टीका, शक १८१० । 

. ४--भास्कराक्षा्यं के करण-क्रुतहल की वासनाविभूषण टीका, शक १८०३ ॥ 

५--वराहमिहिर की पंच्तसिद्धांस्तिका पर पंचसिद्धांतिकाप्रकाश टीका, शक 

. १८१० में, जो डाक्टर थीबो की अंग्रेजी टीका और भूमिका के साथ शक १८११ में 
प्रकाशित हुई थी । 
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६--सूर्यसिद्धांत की सुधावधिणी टीका १९०६ ई० के जून मास में पूर्ण हुई 
थी और इसका पहला संस्करण “बिब्लियोथिका इंडिका' के दो भागों (संख्या ११८७ 
और १२९६) में सन १९०९ और १९११ ई० में प्रकाशित हुआ था। इसका 
दूसरा संस्करण बंगाल की एशियाटिक सोसायटी ने १९२५ ई० में प्रकाशित किया, 
जो इस समय काशी' में मिलता हूँ । 

७--अआह्मस्फुट-सिद्धांत टीका सहित १९०२ ई० में प्रकाशित हुआ था। 

८--आयंभट द्वितीय का महासिद्धांत टीका सहित पहले बनारस संस्कृत 
सीरीज, संख्या १४८, १४९ और १५०, में निकला था, जो १९१० में पुस्तकाकार 
प्रकाशित किया गया था । 

९--पग्राजूष और आर ज्योतिष पहले बनारस की 'पंडित' पत्रिका में सोमाकर 
और सुधाकर के भाष्य सहित निकला था, जो १९०८० में अलूग पुस्तकाकार भी 
प्रकाशित किया गया था। 

१०--अ्रहलाघवकी सोपपत्तिक' टीका, जिसमें मल्लारि और विश्वनाथ की 
टीकाएँ भी सम्मलित की गयी हूँ । 

इन टीकाओं के अतिरिक्त हिंदी में चलनकलन, चलराशिकलून और समी- 
करणमीमांसा नाम' की उच्च गणित की पुस्तकें भी सुधाकर जी की लिखी हुई हे । 
अंतिम पुस्तक दो भागों में विज्ञान-परिषद, प्रयाग, से प्रकाशित हैं । आपने हिंदी 
भाषा की भी कई पुस्तकें लिखी हे । 

ऊपर के वर्णन' से स्पष्ट है कि सुधाकर द्विवेदी इस प्रान्त में ज्योतिष और गणित 
के अद्भुत विद्वान हो गये हें। पता नहीं, आप ज्योतिष के आवश्यक सुधार के प्रति- 
: कूल क्यों थे जब' इंस संबंध में बहुत प्राचीनकाल से यह परंपरा चली आयी है कि 
दृक्तुल्यता के लिए आवश्यक सुधार करते रहना चाहिए । इंस विषय पर आपका 
मत बापूदेव शास्त्री के संबंध में बताया जा चुका है । 
पिल्‍लई 

एल० डी० स्वामी कन्नू पिल्‍लई का जन्मकाल, जन्मस्थान आदि कां पता नहीं 
मिल सका, परंतु आपकी अंग्रेज़ी में लिखी इंडियन क्रोनॉलोजी एक अनोखा ग्रंथ है । 
इसमें सौर और चांद्र तिथियों और ग्रहों की गणना करने की रीति, उपपत्ति और 
सारणियाँ दी गयी हें और इंससे ईसवी सन के २००० वर्षों की तिथि, नक्षत्र, जन्मपत्र 


तथा अन्य ऐतिहासिक लेखों की तिथियों की शुद्धता परखी जा सकती है । इसमें . 
भारतवर्ष भर में प्रचलित सभी प्रकार के संवतों , तिथियों और तारीखों के जानने हे । 
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की रीति बहुत सरलता से समझायी गयी है । थोड़े-से अभ्यास से किसी तारीख 
की शुद्धता की जाँच एक मिनट में हो सकती हूँ । 

इस पुस्तक में बड़े आकार के ११४ पृष्ठों में भारतीय ज्योतिष के सभी व्याव- 
हारिक अंगों पर बहुत ही वैज्ञानिक रीति से प्रकाश डाला गया है । किस मास में 
कौन-सी तिथि किस पर्व या त्योहार के लिए कैसे निश्चित की जाती हूँ, पंचांग केते 
बनाये जाते हें, पंचांग के अंग क्या है, इसका पूरा विवेचन किया गया है । इसके बाद 
२३२ पृष्ठों में २२ सारणियाँ ३ । पहली सारणी में दक्षिण भारत में प्रचलित ९६७ 
ई० से१९२६ ई० तक का संवत्सर-चक्र दिया गया हे। दूसरी में सूर्यसिद्धांत और 
आर्यसिद्धांत (आय॑भटीय ) के अनुसार सौ रमासों के मान, अधिमासों तथा क्षय मासों की 
सीमाएं और तिथियों के मान बताये गये हे । तीसरी में नक्षत्र के नाम, उनके देवता 
और उनके मान वर्तमान प्रथा' तथा गर्ग और ब्रह्मा के अनुसार दिये गये हें । चौथी में 
केवल एक पृष्ठ में यूरोपीय तारीखों की शाइवत जंत्री दी गयी है, जिससे कोई भी ३००१ 
ई० पूर्व से लेकर २३९१ ई० तक की, अर्थात्‌ कलि संवत के आरंभ से ५३९९ कलि 
संवत तक की ईसवी तारीखों के वार आध मिनट में बिना गणना के निकल सकता 
है। पाँचवीं में नक्षत्रों, योगों और संवत्सरों के गुणक, छठवीं में सूर्यसिद्धांत और 
आय॑सिद्धांत के अनुसार शताब्दि श्रुवांक और तिथि के अंश, कला, विकला तक के 
गुणक दिये गये ह। सातवीं में सूर्यसिद्धांत और आर्य॑सिद्धांत के अनुसार ३००० 
वर्ष के मेषसंक्रान्तिकाल के सौर वर्ष और चंद्रकेंद्र के भ्रुवांक तथा सौर वर्ष की पहली 
अमावस्या के श्रुवांक तथा सूर्य और चंद्रकेंद्र की विकलात्मक गति के गुणक दिये गये 
है। आठवीं में यह जानने की रीति बतायी गयी है कि किस अँग्रेज़ी तारीख में कौत- 
सी सौर तिथि, चांद्र तिथि, नक्षत्र, योग या करण है ।  नवीं सारणी में तिथि, नक्षत्र 
और योगों को स्पष्ट करने की रीति सूर्य॑सिद्धान्त और आर्यसिद्धांत के अनुसार बतायी 
गयी है। इससे पंचांग बहुत ही सुगमता से बनाये जा सकते हें । दसवीं सारणी 
के १०८ पृष्ठों में ईसवी सन के आरंभ से १९९९ ई० के अंत तक के प्रत्येक. मास की 
अंमावस्या की अँग्रेज़ी तारीख और वार, कलियू ग, विक्रम और ईसवीं सन, अधिमास और 
क्षयमास, सौर ग्रहण के दिन, और वर्ष के आरंभ कार का संमय, उस समय का चंद्र- 
केंद्र, आदि, दिये हुए हैं, जिनसे २००० वर्ष के किसी तारीख की तिथि और वार ५ मिनट 
में जाना जा सकता है । ग्यारह॒वीं में नक्षत्र और योग जानने के श्रुवांक हें। बारह- 
वीं में १८४० ६० से १९२० ई० तक के कलियुग, शक, विक्रम, ईस्वी, हिजरी, कोल्लम 
सनों के अंक और प्रत्येक मास की अमावस्या का मध्यम और स्पष्टकाल और सूर्य, 
चंद्रमा के मन्दकेंद्र दिये गये हैं । तेरहवीं में ८ से लेकर ३५ अक्षांश तक के एक-एक 
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अंश के अन्तर के स्थानों तथा बम्बई और कलकत्ता के वर्ष के प्रतिदिन के सूर्योदय का 
समय दिया गया हे। चौदहवीं में नमंदोत्तर भारत में व्यवहार किये जाने वाले 
११६९ ई० से १९४० ई० तक के संवत्सरचक्र की सारणी हे।. पंद्रहवीं में आरंभ से 
लेकर १४२६ हिजरी सनों के समानार्थक ईसवी सन और उन' महीनों के नाम, जिनमें 
हिजरी वर्ष आरंभ होता हे, दिये गये हें। सोलहवीं में अर्वाचीन चांद्र गणना के 
अनुसार स्पष्ट तिथि निकालने के कोष्ठक हें। सन्रहवीं में सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, 
शुक्र, शनि' और राहु को स्पष्ट करने के कोष्ठक हैं । अठारहवीं में उपर्युक्त ग्रहों की 
स्पष्ट स्थिति दस-दस दिन के अंतर पर सन १८४० से १९१९ ई० तक की बतायी गयी 
है, जो जन्मपत्र मिलाने वालों के लिए बहुत ही उपयोगी हूं । उन्नीसवीं में घड़ी और 
पल के मान दिन के दशमलव भिन्नों में तथा बीसवीं में घंटा और मिनट के मान दिन के 
दशमलव भिन्नों में लिखे गये हें। एक्कीसबीं में नवमांशों का (प्रत्येक नक्षत्र के 
एक-एक चरण का ) मान बताया गया है । बाईसवीं में कलियुग के आरंभ से किसी 
दिन तक. के दिनों की संख्या (अहर्गण) जानने क्रे कोष्ठक हें। अंत में एक .दृष्टि- 
सारणी है, जिससे तिथियों की स्पष्ट गणना मौखिक ही की जा सकती है । 

यह ग्रंथ ज्योतिष के विद्यार्थियों, इतिहासज्ञों, पुरातत्त्व के अन्वेषकों और 
अदालतों के लिए अत्यंत उपयोगी हे । इसके विद्वान लेखक का देहावसान अभी हाल 
ही में हुआ हू । । 
छोटेलाल 


लाला छोटेलाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था, यह नहीं ज्ञात हो सका । 
आप एक सुयोग्य इंजीनियर थे। कुछ वर्ष. हुए आप का देहावसान हो गया। 
वैदांग्-ज्योतिष पर आपने अँग्रेज़ी में एक सुन्दर भाष्य लिखा है, जो १९०६-७ के हिंदु- 
. स्तान रिव्यू में प्रकाशित हुआ था । इसकी चर्चा. वेदांग-ज्योतिष के संबंध में आ 
चूकी.ह । उससे प्रकट होता.है कि आपने भारतीय ज्योतिष का अच्छा अध्ययन किया 


था और इसके साथ यू नान, मिस्र, बेबिलन आदि के प्राचीन ज्योतिष का भी तुलनात्मक: 


अध्ययन किया था। आपने वेदांग-ज्योतिष के कई इलोकों का अथ॑ बडी विद्वत्ता- 
पूर्वक, लगाया था और अपना उपनाम बाहंस्पत्य रक्खा था। 


दुर्गाप्रसाद द्विवेदी 


दुर्गाप्रसाद द्विवेदी! का जन्म संवत १९२० (शक १७८५) में अयोध्या से ८ 


कोस पच्छिम पण्डितपुरी' गाँव में हुआ था। आप जयपुर के संस्कृत पाठशांलां 
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के अध्यक्ष बहुत दिन तक॑ रहे और अपनी विद्वंत्ता के लिए महामहोपाध्याय की पदवी 
प्राप्त की । 

: भास्कराचार्य की लीछावती और बीजगणित पर आप ने संस्कृत और 
हिंदी में उपपत्ति सहित दीका और सिद्धांतशिरोमणि का प्राचीन और नवीन 
विचारों से पूर्ण उपपर्त्तान्दुशेखर नामक भाष्य लिखा हे । चापीय त्रिकोणमित्ति, 
क्षेत्रमिति, सूर्य-सिद्धांतसमीक्षा, अधिमास परीक्षा, पंचांग तत्त्व नामक पुस्तकें और 
अन्य पुस्तिकाएँ भी आप ने लिखी हैँ । जेमिनिपद्यामृत नामक जैमिनि सूत्र का 
पद्मयानुवाद सरस छन्दों में उदाहरण सहित किया है । ज्योतिष के अतिरिक्त 
दर्शन और साहित्य में भी आप ने ग्रंथ लिखें हैं। आप का देहावसान संवत १९९४ 
में हुआ । 
चुलेट के; ८ 
दीनानाथ शास्त्री चुलेट एक अद्वितीय ज्योतिषी हें, और वेदों के मर्मज्ञ भी । 
आप ने वेदों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाछा है कि बहुत-से मंत्रों में गणित और 
ज्योतिष संबंधी बातें हे । आपने कई ग्रंथ लिखे हें, जिनमें वेदका[ल-निर्णय और प्रभा- 
क्र-सिद्धांत मुख्य हें । मत, 

बेदकाल-निर्णय--इस ग्रंथ में लेखक ने यह सिद्ध किया हे कि वेदों का समय 
केवल छ: या साढ़े छः हजार वर्ष ही पुराना नहीं हे, जेप्ता लोकमान्य तिलक ने अपने 
ओरायन' ग्रंथ में सिद्ध किया है, वरन्‌ इसके कुछ मंत्रों से सूचित होता है कि वे' 
लाखों वर्ष पुराने हें। छोकमान्य तिलक ने तो भगवदुगीता के मासानां मार्ग- 


शीर्षो5हम' से केवल यही सिद्ध किया, और बड़ी कठितता से, कि मार्गशीर्ष पहला 


मास इसलिए समझा जाता था कि छ: हजार वर्ष पहले इसी नाम के नक्षत्र में, अर्थात 
मुगशिरा नक्षत्र में, वसंत विषधुव था। परंतु चुलेटजी ने इसके प्रतिकूल यह, सिद्ध 
किया है कि मृगशिरा नक्षत्र में नहीं वरन्‌ मार्गशीर्ष मास में ही वर्धंत का आरंभ होता 
था, अर्थात उस समय अनुराधा या ज्येष्ठा नक्षत्र में वसंत विषुव था; इस प्रकार वह 
समय १८००० वर्ष पुराना था। 
इसी प्रकार कात्यायन श्रौतसूत्र के भाष्यकार कर्काचार्य के उद्धरणों से आप 
सिद्ध करते हे कि उनके समय में वसंत-विषुव चित्रा और स्वाती नक्षत्रों के बीच में था; 
इसलिए कर्काचार्य का समय चौदह, पत्दरह हजार वर्ष प्राचीत है । इस पुस्तक में 
आप भूगर्भविज्ञान के अनेक चित्र देकर यह सिद्ध करते हे कि संस्कृत सांहित्य में वर्णित 
जलप्रढयों और भूगर्भविज्ञान के विविध कालों में बहुत सामंजस्थ है । .पुस्तके 
इति० १७ जे ह पी 
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अद्भुत है और हिंदी भाषा में लिखी गयी हे । भाषा सरल और शुद्ध नहीं है ; 
इसलिए पढ़ने वालों को कुछ कठिनाई पड़ती हे । 

प्रभाकर-सिद्धांत--इसमें ग्रहलाधव के मूलांकों में अर्वाचीन ज्योतिष के आधार 
पर बीजसंस्कार देकर ग्रहों की शुद्ध गणना करने की रीति बहुत सुगम कर दी गयी हे। 
इसी के आधार पर शास्त्री जी पहले प्रभाकर पंचांग बनाते थे, जिसमें ऐसा उपाय 
किया ग्रया था कि वह सारे भारतवर्ष में काम दे सके । इसी के आधार पर बनाया 
हुआ भारतविजय पंचांग इन्दौर के ज्योतिष सम्मेलन के बाद, जिसका आयोजन आप- 
मे ही इन्दौर सरकार की सहायता से किया' था, संवत १९९५ में प्रकाशित हुआ था । 
इस पंचांग में भी इतनी सामग्री भर दी गयी हूँ कि यह एक उपयोगी ग्रंथन्‍्सा' हो 
गया है । 


दृग्गणना के पक्ष और विपक्ष दोनों ओर की' बातें रखकर सिद्ध किया गया हूँ कि 
दुग्गंणना ही उचित हें। 


आप्ते .. 


गोविन्द सदाशिव आप्ते का जन्म शक १७९२ (१८७० ई०) में महाराष्ट्र 
प्रांत में हुआ था। आप गणित के प्रोफेसर रहे हें और अवकाश ग्रहण करने पर 
उज्जन की वेधशाला के प्रधान' बहुत दिन तक रहे । आप का देहावसान १९४१ में 
हुआ। आप ने शक' १८५१ (१९२९ ई०) में सर्वानन्द-करण नामक ज्योतिष ग्रंथ 
की रचना प्रसिद्ध ग्रहछाघव के ढंग पंर की है । इसके पूर्व खंड में कुल ११ अधिकार 
हैं, जिनमें सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गणना करने की सरल रीतियाँ बतायी गयी' हूँ । 
चंद्रमा में केवछ पाँच संस्कार करने को कहा गया हैं । इस ग्रंथ की विशेषता यह है 
कि इससे ग्रहों के जो भोगांश आते है वे सायन होते है । सायन से निरयण बनाने 
के लिए अयनांश घटा देना पड़ता हैं, जो अपने-अपने मत के अनूसार छूगाया जा 
सकता है । इसलिए यह पुस्तक प्रत्येक पक्ष के लिए उपयोगी हो सकती है । इस 
संबंध में आप केतकर के चित्रापक्ष के प्रबल विरोधी हें। आप ने एक मअँग्रेज़ी 
पुस्तिका में कई प्रमाणों से सिद्ध किया हे कि भारतीय राशिचक्र का आदि स्थान वह 
नहीं हे जहाँ से चित्रा तारा ठीक १८० अंश पर है वरन्‌ रेवती नक्षत्र का ज़ीठा पिसियम 


तारा है, जिसके अनुसार अयतांश छगभग ४ अंश कम ठहरता हैं । आप के इस मत ..... ह 
के संमर्थक महाराष्ट्र में कई विद्वान हैं। इस पक्ष के अनुसार वहाँ कई पंचांग भी . 
बनते हें। चिंत्रा और रेवती पक्ष के पंचांगों में मलमास के संबंध में बहुत,मिन्नता 


इन्दौर के ज्योतिष सम्मेलन की रिपोर्ट भी एक बृहदाकार ग्रंथ है, जिसमें 
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रहती है जिसके कारण पर्वों और त्योहारों के निश्चय करने में वहाँ बहुत गड़बड़ी 
रहती है । 

इस खंड में एक उपकरणाधिकार हे, जिसमें चंद्रमा की सुक्ष्मगति निकालने की 
भी रीति बतायी गयी है । इससे चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण का समय सुक्ष्मतापुर्वक 
बताया जा सकता है । । 

सूर्यातिक्रमणाधिकार में यह बताया गया है कि बृध और शक्र सूर्य के बिम्ब का 
वेध कब करते है. । इस खंड के परिशिष्ट में आप ने दस-दस कलाओं की भुजज्या, 
कोटिज्या और स्पर्शज्या की सारणी दी है, जिसमें तजिज्या १०००० मानी गयी है । 

उत्तर खंड में आपने पहले दशमलव भिन्नों के गुणा-भाग की रीति बता कर नवीन 
रीति से ग्रहगणना करने की विधि लिखी हे, जिसमें त्रिकोगमिति, और गोछीय 
त्रिकोणमिति के अनुसार गणना करने की रीति बतायी गयी है, क्‍योंकि यह उन्हीं को 
प्रिय हो प्रकता हू जो उच्च गणित का ज्ञान रखते हें । . इसलिए इस' खंड का नाम 
प्रौढ़-रंजन' रक्‍्खा गया हो । 

इसमें सौरायंतिथि-साधन, सूक्ष्म नक्षत्रानयन, तिथि-तारिखानयन और उप- 
पत्तिकथन नामक अध्याय बहुत महत्त्व के हे । 

यह ग्रंथ उज्जेन में लिखा गया था, जिसकी वेघशाला का आप ने फिर से उद्धार 
किया है । ह ह 
उपसंहार 

,भारतीय ज्योतिष और ज्योतिषियों के संबंध में यहाँ तक जो कुछ लिखा गया 
है उसकी बहुत-सी सामग्री महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी की गणक-तरंगिणी 
और आचार्य शंकर बालकृष्ण दीक्षित के मराठी भारतीय ज्योतिषशास्त्र से ली गयी 
है । इनमें आये हुए कुछ ज्योतिषियों और उतके ग्रंथों की चर्चा विस्तार-भय से छोड़ 
दी गयी थी, जो नीचे की तालिका में दी जाती हे : 





कक | कब. या |. कि... - 
रस्वनाका विशेष 











ग्रंथकर्ता । ग्रंथ शोक 
बलभद्र ? ८८८? | कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं हैँ । 
;क्‍ भटोत्यछ और पृथूदक स्वामी 


की टीकाओं में कुछ इलोकों 
के अवतरण हें । 
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है & रखचत्ाक ल बिद्े 
ग्रंथकर्ता ग्रंथ री आ ष्‌ 
शुक 
पी खण्डखाद्यक की ९६२ ? | इस टीका में ९६२ शक के उदा- 
टीका हरण हू । 


दशबल क्रणकमल मातंण्ड | ९८० राजमुगांकोक्त बीजसंस्क्त ब्रह्म- 
सिद्धांत के अनुसार करणग्रंथ । 


राजा ? करणोत्तम १०३८ | इसकी चर्चा महादेव कृत श्री- 
| पति रत्नमाला में कई बार 
आयी हूँ और जातक-सार 

में भी एक इलोक हू । 


सोमेश्वर | अभिलषितार्थ- १०५१ | अनेक विषयों का संग्रह जिसमें 


मम कि 


कह... जे "ले लकन- पतन पशलिकामेप ० पके ० हलचनननननन+मनननग-+ 7-4 न न ननननननि।ा।जधतणए + न्‍ूे 


चितामणि ज्योतिष का भी विषय हे 
और १०५१ शक के क्षेपक 
हे । 
भूलोकमल्ल। मानसोल्लास ? 
माधव सिद्धांतचूड़ामणि रे भास्कराचार्य के सिद्धांत शिरो- 
मणि में उल्लेख हे परंतु पुस्तक 
का अब पता नहीं है । 
ब्रह्मा. | बीजगणित खो भास्कराचार्य के बीजगणित में 
ला उल्लेख हूँ परंतु पुस्तक का 
विष्णुदंवज्ञ | बीजगणित ५ पता नहीं हू । 
अनन्त देवज्ञ | ब्राह्मस्फुट-सिद्धांतके | ? शक ११४४ के एक शिलालेख से । 
छंदरश्चित्यत्तर और ज्ञात। | 
वृहज्जातक पर 
टीकाएँ 
भोजराज ? | आदित्यप्रताप- ? श्रीपति की रत्नमाला की महा- 
सिद्धांत देवी टीका (शक|११८५ 
इसके कुछ वाक्यों का उल्लेख 


है और आफ्रेच सूची में इसके 
कर्ता भोजराज कहे गये 


हे । 


























जाओ फ ग्रंथ 
चक्रेवर | ग्रहसिद्धि ? ? 
नामंद सूयं-सिद्धांतकी टीका| १३०० के | ये पद्मनाभ के पिता थे। 
या इसके आधार।| रूगभग 
पर कोई ग्रंथ 
जिसका पता नहीं हू 
सूर्यदेव यज्व | भार्यंभटीय प्रकाशिका| .? ईसवी की १२वीं शताब्दी (दत्त 
टीका और सिंह) । 
रामचन्द्र | कल्पद्रुम करण ! करण-कुतूहलू की १४८२ शक की 
टीका में यह नाम है । 
अनन्त महादेवकृत काम- | १४८० ? 
धेनू की टीका, 
जातक पद्धति 
रघुनाथ | सुबोधमंजरी (करण) | १४८४ | ब्रह्मपक्षीय ग्रंथ 
कृपाराम | वास्तुचंद्रिका शक १४२० | बीजगणित, मकरंद, यंत्रचिता- 
ह के बाद मणि पर उदाहरण सहित टीका 
तथा सर्वार्थ चितामणि, पंच- 
पक्षी और मुहू्त-तत्त्व की 
टीका भी लिखी हू । 
रघुनाथ मणिप्रेदीप (करण) | १४८७ . | सिद्धांशिरोमणि और सूर्य- 
शर्मा | ह सिद्धांत के आधार पर । 
नारायण | मुहूततमातंप्ड और | १४९३-९४ मुह॒ते ग्रंथ । 
इस पर टीका, मार्त॑- | 
ण्डबहछम | '('..  [६. . . है 208 
दिनकर | खेटकसिद्धि,._ | १५०० | ब्रह्मसिद्धांत के अनुसार करणग्रंथ। 


+. चंद्रार्की 
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- 7 प्मअशी>--<रनललपज पत्चमप्मालक. बहाल. 





















अकसत |.. बब.. का रब... ५ काल विद्ञे' 
ग्रंथकर्ता ग्रंथ 502 ष 
शक 
- ग्रहलाघव की मनो- | १५०८ 
रमा टीका 
श्रीनाथ ग्रहचितामणि १५१२ 
(करण) 
गणेश जातकालंकार १५३५ जातक पर प्रसिद्ध पुस्तक । 
नाग या | ग्रहप्रबोध १५४१ दृग्गणितानुसार करणग्रंथ | 
नागेश | 
विट्ठल मुहरर्तकल्पद्र्म और | १५४९ ? । मुह॒तंग्रंथ। 
दीक्षित | उसकी टीका, क्‍ 


कल्पद्रुम मंजरी 


ये मुनीश्वर के गुरु थे, जो शक 
१५२५ में पंदा हुए थे। दूसरी ' 
पुस्तक बीजगणित पर है । ह 


नारायण | केशवपद्धति टीका, 
नारायणीबीजम्‌ 


जल्मकाल | कृष्ण दैबज्ञ के पुत्र और न सिह- 


दिवदेवज्ञ | अनन्तसुधा रसविवृति 
हर १५२८ दवज्ञ के अनुज । 


(गणित ), मुहूर्त- 
_ चूड़मणि (मुहूर्त) 


१५६४ | रामदंवज्ञ के शिष्य, शाहजहाँ के 
द्वितीय पुत्र शाहसुजा के 
आश्वित। 


बलभद्रमिश्र। हायनरत्नं 
(ताजिक ग्रंथ ) 





१५६४ संवत्सर के राजा, मंत्री, आदि, के 
शुभाशुभ फल पर विचार । 


सोमदवज्ञ | कल्पलता 


रंगनाथ सिद्धांत-शिरोमणि 
की मितभाषिणी 
“टीका, 
सिद्धांत-चूड़ामणि 


१५६२ | ये नुसिहदवज्ञ के पुत्र और कम- 
लाकर के भाई थे। सूर्य- 
सिद्धांत के अनुसार करण-अ्रंथ 
की रचना की थी । । 
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रपप्‌ 





यादव 


रत्तकंठ 


विहृण 


जटाधर 


दादाभट 
. शंकर 


परमाननन्‍्द- 
पाठक 


भूला . 


मथ्रानाथ 
द्यक्ल 


करणकौस्तुभ 

ग्रहप्रबोध पर उदा- 
हरण सहित टीका 

पंचांगकौतुक 


वाषिक तंत्र 


फत्तेशाह-प्रकाश 


किरणावलि 
बेष्णव करण 


प्रश्न माणिक्यमाला 


ब्रह्म सिद्धांतसार 


१-यंत्रराज घटना, 
२-नक्षत्र स्थापन 





१५७५ 


१५८५ 


१५८० 


१६० ्से पूर्व 


१६२६ 


१६४१ 
१६८८ 


१६७० 


१७०३ 


१७०४ 





गो 


महाराज शिवाजी के समय में 
ग्रहकौतुक, ग्रहलाघव' तथा 
निज वेध के अनुसार करण 
ग्रंथ बनाया । 


खण्डखाद्यक के अनुसार पंचांग 
बनाने के लिए उपयोगी । 


वर्तमान सूर्य-सिद्धांत के अनुसार । 


श्रीनगर के चंद्रवंशी राजा के 
नाम पर । 


| सूर्यसिद्धांत की टीका। 


भास्कराचार्य के अनुसार । 


जन्मकुंडली के भावों का शुभा- 
शुभ फल विचार हैँ । यह . 
काशिराज बलवंतर्सिह के 
प्रधान ग्रणक थे । 


ब्रह्मवक्षानुसार सिद्धांतग्रंथ,सिद्धांत- 
शिरोमणि और अहलाघधव, 
के आधार पर , लिखा. 
. गया। 5 


राजा शिवप्रसाद, सितारे-हिंद, 


के बाबा डालचंद के आश्रित 


२५६ , भारतीय ज्योतिष का इतिहास 























स््याओओओ फाजाओ ; रचनाकाल ०... अिओो 
ग्रंथकर्ता . « ग्रंथ बाक 2 ष 
नहा . | -सूर्य॑सिद्धांत की 
दीक्षित सारणी 
.... | २-गोलानन्द १७१३ 
(वेधग्रंथ ) 
राघव १-खेटक्ृति १७३२ पहली पुस्तक ग्रहूलाघव के अनु- 
(खांडेकर) | २-पंचांगाक १७३९ सार हैं, दूसरी सिद्धांत ग्रंथ 
३-पद्धति-चंद्रिका | १७४० हँ और तीसरी जातक पर है । 
शिवदंवज्ञ | तिथिपारिजात १७३७ | ग्रहछाघव के अनुसार। 
यजेश्वर १-ज्योतिःपुराण- | १७५९ 
(बाबा विरोध-मर्दन 
जोशी रोडे) | २-यंत्रराज-वासना | १७६४ 
' । टीका ह 
३-गोछानंद की 
अनुभावकी टीका 


४-मणिकांति टीका 
५-प्रशनोत्तरमालिका 


विनायक | वैनायिकी ताजिकग्रंथ 
पांडरुग की आकर 
खानापूरकर| सिद्धांतसार 





श् ञ्है. 5 आन मर कस दि ५48०३ कम ० रे ३ हे 2 


भारतीय ज्योतिष का प्रसार (अरब देशों में ) 

: ्रह्मगुप्त के वर्णन में यह चर्चा की गयी थी कि इनके दोनों ग्रंथों का अनुवाद 
अरबी में कराया गया था। यहाँ इस संबंध में कुछ विशेष बातें बतायी जाती हे । 
रोम के प्रोफेसर सी5 ए० नलिनो इन्साक्लोपीडिया आँव रिलिजन ऐंड एथिक्स' 
अध्याय १२, ९५ में लिखते हे,' ज्योतिष के प्रथम वेज्ञानिक मूलांकों के लिए मुसलमान 


00326 कक 


४क्‍ 





* जी० आर० के: की हिंद ऐस्ट्रॉनोमी, पृष्ठ ४९ की पाद-टिप्पणी । 
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भारतवर्ष के ऋणी हें । ७७१ ई० में भारतवर्ष की एक विद्वल्मंडली बगदाद गयी; 

इसके एक विद्वान ने अरबों को ब्राह्मस्फुट-सिद्धांत का परिचय कराया, जिसे ब्रह्मगुप्त 
ने संस्कृत में ६२८ ई० में लिखा था। इस ग्रंथ से (जिसे अरब वाले अल सिंदहिद 
कहते थे) इब्राहीम इब्न हबीब-अल-फज्ञारी ने मूलांकों और गणना की रीतियों को 
लेकर अपने ज्योतिष की सारणियाँ मुसलूमानी चांद्र वर्ष के अनुसार तैयार कीं । प्रायः 
इसी काल में याकूब इब्न तारीक ने अपनी “तरकीब-अल-अफलाक' (खगोल की रचना) 

लिखी, जो ब्राह्मस्फूट-सिद्धांत के मूलांकों और रीतियों पर तथा उन भ्रुवांकों पर जिन्हें 
एक दूसरे भारतीय वेज्ञानिक ने एक दूसरी मंडली के साथ १६१ हिजरी (७७७- 
७७८ ई०) में बगदाद आकर दिया था, आश्वित था । ऐसा जान पड़ता हूँ कि प्राय: 
उसी समय खण्डखाद्यक का भी अरबी में अलअर्कद' के नाम से अनुवाद किया गया, 
जिसे ६६५ ई० में ब्रह्मगुप्त ने ही रचा था परंतु जिसके मूलांक उसके पहले ग्रंथ के 
मूलांकों से भिन्न थे। अलफ़ज़ारी और याकूब इब्न तारीक के समकालीन अबुल 
हसन' अल अहवाज़ी ने विद्वान भारतवासियों के शायद मौखिक शिक्षाओं से प्रभावित 
होकर अल अर्जभद' (अर्थात आर्यभट) के अनुसार ग्रहगतियों का परिचय अरबों को 
कराया। मुसलिम संसार में हिजरी की पंचम शताब्दी के पूर्वार््ध (ईस्वी की ११वीं 
शताब्दी) के अन्त तक इन' भारतीय ग्रंथों के बहुत से अनुगामी हुए। कुछ ज्योतिषियों 
ने (जेसे, हब॒श, अननेरीज़ा, इब्न अस्संभ ने) भारतीय मूलांकों और प्रणालियों के 
आधार पर भी पुस्तकें लिखीं और यूनानी-अरबी मूलांकों के अनुसार भी । दूसरों 
ने (जैसे मुहम्मद इब्न इसहाक अस सरहसी, अबुलूवफ़ा, अलबीरूनी, अलहजीनी ने) 

उन मूलांकों को ग्रहण किया, जिनकी गणना मुसलमान ज्योतिषियों ने, भारतीय 
ज्योतिषियों के अनुकरण में कत्रिम दीर्घ युगों के अनुसार की थी।” रा 

.. इस संबंध में अलबीरूनी ने भारत पर अपने अरबी ग्रंथ में जिसका अंग्रेजी 
भाषान्तर बलिन के प्रोफेसर एडवर्ड सी० साचो ने किया हे और जिसका हिंदी अनु- 
वाद इंडियन प्रेस ने प्रकाशित किया है, बहुत कुछ लिखा है । यह विद्वान ९७३ ई० 
में खीवा में उत्पन्न हुआ था और महमूद गज़नवीं के साथ भारतवर्ष में आकर यहाँ 
सन १० १७६० से लेकर १०३१ ई० तक रहा था और संस्क्रत भाषा सीख कर इसके 
साहित्य की बहुत-सी, विशेषकर ज्योतिष की, बातें जान कर अरबी में पूर्वोक्‍्त ग्रंथ का 
निर्माण किया था। वह लिखता हू .कि पूर्वकालीन मुसलिम ज्योतिषियों ने आयंभंटर 
और अन्य सिद्धांत ग्रंथों की चर्चा की है। आयंभट का एक अरबी रूपान्तर आर्जवंह 
था जो और बिगड़ कर आज्जभर' हो गया। अलबीरूनी लिखता हे कि सिंद- 
हिंद” नाम की अरबीः पुस्तक को हिंदू लोग सिद्धांत कहते हूं । 


स्पष्ट भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


यूरोप और अमेरिका में 


ईसा की १७वीं शताब्दी के अन्त में यूरोप में भारतीय ज्योतिष की चर्चा आरंभ 
हुई, जिसमें लाप्लास बेली, प्लेफेयर, डीलाम्बर, सर विलियम जोन्स, जान बेंटली, 
आदि ने भाग लिया। १६९१ ई० में फ्रांस के प्रसिद्ध ज्योतिषी जियोबनी डोमिनिको 
कैसिनी ने डी० ला० लूबियर के आसाम से लाये हुए कुछ ज्योतिष संबंधी नियमों का 
प्रकाशन किया और उसके थोड़ी ही देर बाद हिंस्टोरिया रेग्नी ग्रीकोरम बेक्ट्रीयानी' 
के परिशिष्ट में टी० एस० बेयर ने हिंदू ज्योतिष की चर्चा की, जिसमें लियोनार्ड 
ऑयलर का एक निबंध ३६५ दिन ६ घंटा १२ मिनट और ३० सेकेंड के हिंदू वर्ष पर 
था। १७६९ ई० में लीवेंटिल नामक ज्योतिषी पांडीचेरी में शुक्र की वेधयुति 
देखने के लिए आया और १७७२ ई० में उसने त्रिवेलोर' सारणी और हिंदू ज्योतिष 
प्र एक लेख प्रकाशित किया। इस प्रकाशन का सबसे महत्त्वपूर्ण प्रभाव यह पड़ा कि 
जीन सिलवेन बेली (पेरिस का पहला मेयर और नेशनल एसेंबली का सभापति, 
जिसने १७३६ ई० में जन्म लिया और जो १७९३ ई० में शुली पर चढ़ाया गया) इस 
ओर आकर्षित हो गया और १७८७ ई० में भारतीय ज्योतिष पर एक प्रंथ' प्रका- 
शित किया । बेली की पुस्तक से लाप्लास और प्लेफेयर का ध्यान इस ओर बहुत 
आकर्षित हुआ। प्लेफेयर ने १७९२ ई० में एशियाटिक सोसाइटी में व्याख्यान 
देकर सुझाया कि हिंदू गणित और ज्योतिष का नियमपूर्वक अनुशीलन किया जाय। 
” « इसी बीच में एस० डेविस ने १७८९ ई० में सुर्य-सिद्धांत का विश्लेषण किया 
औरलिखा कि इंस ग्रंथ में रविमार्ग की परम क्रांति २४ अंश है, जो आकाश के प्रत्यक्ष 
. अवलोकन से जानी गयी होगी और यह अवलोकन २०५० ई० पूर्व किया गया होगा । 


सर. विलियम जोन्स ने इसका समेर्थन किया और कहा कि भारतीय नक्षत्र-चक्त अरब । 


यायनान से नहीं लिया गयां। १७९९ ई० में जॉन बेंटली नें बेली की इस बात का 
विशेध किया कि भारतीय ज्योतिष बहुत प्राचीन ह और यह सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया कि सूयय-सिद्धांत १०९१ ई० के आसपास का बनाया हुआ है । इस संबंध में 
कोलब्रुक, डीलाम्बर और बेंटली ने १८२५ ई० तक अच्छा वादविवाद किया। 
परंतु इसके साथ-साथ भारतीय ज्योतिष का अनुशीलन भी होता रहा । बंगाल के 
सेनानायक सर डबल्यू० बाकर ने काशी के जयसिंह-निर्मित मान-मन्दिर के यंत्रों का 
अध्ययंन किया और इसके कुछ बाद ही प्लेफेयर ने अपना सुझाव उपस्थित किया । 


* हेट डी ला ऐस्ट्रॉनोमी इंडियन एट ओरियंटल 4 . ' 


जी... 


१ हर एलाससपफसररपूल-७ सपा 7 7 7० 


। 
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१७९९ ई० सें हंटर ने उज्जन की वेधशाला का ब्योरेवार वर्णन लिखा । परंतु भारतीय 
ज्योतिष के इतिहास का सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेबर (१८६०-६८ ई०), 
व्हिटनी (१८५८) और थीबो (१८७७-१८८९) ने नींव डाली। वेबर ने वेदांग- 
ज्योतिष , व्हिटनी ने सूर्य-सिद्धांत का अनुवाद अपनी आलोचनात्मक टिप्पणियों के साथ 
और थीबो ने वराहमिहिर की पंच-सिद्धांतिका अपने अनुवाद और टिप्पणियों के साथ 
प्रकाशित किया। इनके साथ साचौ ने अलबीरूनी के भारत विषयक ग्रंथ का अनुवाद 
किया और यह सिद्ध करने की चेष्टा की कि मध्यकालीन हिंदू ज्योतिष और यूनानी 
ज्योतिष में घनिष्ठ संबंध है । इसलिए प्राच्यविद्या विशारदों का ध्यान वैदिक और 
वेदोत्तर कालों की ओर गया। १८९३ ई०में जेकोबी और तिऊूक ने अलग-अलग सुझाव 
उपस्थित किये कि वेदिक ग्रंथों में ऐसे प्रमाण मिलते हैँ जिनसे सिद्ध होता हे कि वेदिक- 
काल बहुत प्राचीन है, परंतु व्हिटनी, ओल्डेनबर्ग और थीबो ने इसका घोर विरोध किया। 


बरजेस का कार्य 
इस वादविवाद के बीच में रेवरेंड ई० बरजेस ने सन १८६० ई० में सूर्य-सिद्धांत 
का प्रसिद्ध अनुवाद अमेरिकन ओरिएंटछ सोसायटी के जरनल में प्रकाशित किया, 
जिसमें भारतीय ज्योतिष के पक्ष और विपक्ष में कहने वालों का वैज्ञानिक रीति से 
विचार किया गया और दिखाया गया कि भारतीय ज्योतिष का महत्त्व क्या हू । इस 
सुन्दर अनुवाद का दूसरा संस्करण कलकत्ता विश्वविद्यालय के फणीद्धलाल गंगोली 
द्वारा सम्पादित होकर प्रबोधचन्द्र सेनगुप्त की भूमिका के साथ कलकत्ता विश्वविद्यालय 
हारा सम १९३५ ई० में प्रकाशित हुआ। 
' भारतीय ज्योतिष का एक दूसरा ग्रंथ डब्ल ब्रेनेंड ने सन १८९६ ई० में लिखा 
. आ, जिसके प्रथम भाग के १३ अध्यायों में हिंदू ज्योतिष पर यूनान, मिस्र, चीन और 
. श्वरब के ज्योतिष के साथ तुलनात्मक विचार किया गया हे और कई पौराणिक कथाओं 
.. का, जैसे शिव और दुर्गा का विवाह, सती की मृत्यू आदि का, संबंध ज्योतिषिक घटनाओं 
से बताया गया हे और दूसरे भाग में सूर्य-सिद्धांत का अँग्रेज़ी में अनुवाद किया गया है । 
इस विद्वान का विद्वास था कि यूरोपवालों ने हिंदुओं को इनके साहित्य और गणि तीय 
विज्ञान के लिए उतना श्रेय नहीं दिया जितने के वे अधिकारी हे । यह ग्रंथ लंडन में 
१८९६ ई० में मृद्रित और प्रकाशित हुआ था । ब्रेनेंड महाशय बंगाल में बहुत दिन 
तक किसी कालेज के अध्यक्ष रह चुके थे । ह 


* जी० आर० के की हिंदू ऐस्ट्रॉनोमी की भ्रूमिका का सारांश । 


२६० भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


इन ग्रंथों के होते हुए भी जी० आर० के महाशय अपने विविध लेखों 
और हिंदू एस्ट्रॉनोमी में हिंदू ज्योतिष के संबंध में कुछ बांतें ऐसी लिखते हें 
जिससे सिद्ध होता हे कि ये भी भारतीय ज्योतिष को उतना श्रेय नहीं देना चाहते थे 
जितने का वह अधिकारी है । इसका उत्तर प्रयाग के श्री. नलिनबिहारी मित्रे ने 
१९१५-१६ के माडटने रिव्यू में और कलकत्ता विश्वविद्यालय के कई आचार्यों ने, 
विशेषकर डाक्टर विभूतिभूषण दत्त और प्रबोधचन्द्र सेनगुप्त ने, भारतीय और 
यूनानी ज्योतिष का तुलनात्मक अध्ययन करके दिया हो । 
आंधुनिक खोज 
वर्तमान समय में ज्योतिष में बहुत छगन' के साथ खोज जारी है। सारी 
दुनिया के ज्योतिषी इसी में छगे हें कि कोई नवीन बात निकालें । , बह बात केवल एक 
देश के लिए ही नहीं, सारेसंसार के लिए नवीन होनी चाहिए। ज्योतिषियों की खोज 
के परिणाम ज्योतिष और वैज्ञानिक पत्रिकाओं में छपते रहते हैँ और प्रति वर्ष कई 
हजार पृष्ठ नवीन खोजों के विवरण में छपते हे । हमारे भारतीय ज्योतिषी भी 
इसमें सहयोग देते हे, यद्यपि बड़ी वेधशालाओं के अभाव से और प्रोत्साहन न मिलने 
से पिछले वर्षों में अन्य देशों से भारत पिछड़ा हुआ था। तो भी डॉक्टर मेघनाथ 
साहा, प्रोफेसर एस० चंद्रशेखर, इत्यादि ने ऐसा काम किया हैँ कि विदेश में भी भारत 
का नाम है । यों तो वे सभी जो ज्योतिष विषय लेकर विश्वविद्यालयों से डॉक्टर 
की उपाधि छेते हें, थोड़ी-बहुत खोज अवश्य करते हें और ज्योतिष में नवीन बातों 
का पता लगाते हें। उदाहरणतः, इन पंक्तियों के लेखक ने भी-इस पर खोज 
की कि तारों की निजी गति और उनकी चमक में क्‍या संबंध रहता हे । उत्तर 
: अ्रदेश के 'डॉक्टर चंद्विकाप्रसाद; डॉक्टर हरिकेशव सेन और डॉक्टरं रामसिंह 
“कुशवाहा ने, तथा अन्य 'कुछ व्यक्तियों ने भी, ज्योतिष में खोज की हँ और कर 
रहे हे। न 
हमारे प्राचीन ज्योतिषी इसी में जुटे रहते थे कि सूये, चंद्रमा और ग्रहों की 
स्थितियों की गणना कैसे की जाय । परंतु यह विषय अब प्रायः पूर्ण समझा जाता 
हैं। इस विषय पर सारे संसार में इने-गिने ही व्यक्ति काम करते होंगे। इन 
दिनों अधिकतर खोज तारों के संबंध में हो रही हे और गत पचास वर्षों में आइचर्य- 
जनकज्ञानवृद्धि हुई है। उदाहरणतः, अब यह प्रमाणित हो गया है कि हमारे तारों 
की दुनिया का विस्तार सीमित है और हमारी ही जैसी तारों की बस्तियाँ असंख्य हें । 
वे एक दूसरे से दूर-दूर पर बसी हे [.. अब. यह चेष्टा की जा रही है कि पता चले 
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कि तारों की भीतरी संरचना कैसी है' । इसमें भी बहुत-कुछ सफलता मिली है । 
इस खोज में इन दिनों ज्योतिष का भौतिक विज्ञान और रसायन से बहुत घना संबंध 
हो गया है । एक प्रकार से ऐटम बम के बनते का सूत्रपात वहाँ से होता हैँ जब से 
ज्योतिषियों ने इस प्रसंग को उठाया कि सूर्य ठंढा क्‍यों नहीं हो जाता, और यदि वह 
आग का गोहा हू तो अब तक जलकर भस्म क्‍यों नहीं हो गया । | 

ज्योतिष के अब कई विभाग हो गये हे । वर्गनात्मक ज्योतिष में आकाशीय 
पिडों के रूप-रंग का अध्ययन किया जाता है, उनकी गति अथवा रासायनिक तथा 
भौतिक संरचना से विशेष सरोकार नहीं रहता । गतिक ज्योतिष में इस विषय का 
अध्ययन किया जाता है कि आकाशीय पिडों के परस्पर आकर्षण से उनमें क्या गति 
उत्पन्न होगी। सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की स्थितियाँ बता सकने का काम इसी विभाग 
के आधार पर संभव हू । भौतिक ज्योतिष में आकाशीय पिंडों की रासायनिक तंथा 
भौतिक संरचना पर विशेष ध्यान दिया जाता है । भौतिक विज्ञान की उस शाखा 
को ज्योतिष-भौतिकी कहते हूँ, जिसमें तारों आदि की संरचना का अध्ययन किया 
जाता है । इसमें और भौतिक ज्योतिष में कोई भेद नहीं हे । गौछीय ज्योतिष 
में आकाशीय पिंडों की स्थितियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है---उन्तकी स्थितियाँ 
कैसे नापी जाये, इन नापों में क्या-क्या त्रुटियाँ रह जाती हें, और वे केसे दूर की जाती 
है, ग्रहणादि क्यों और कब लगते है, और समय कैसे नापा जा सकता हू, इन सब विषयों 
प्र ज्योतिष की इसी शाखा में विचार किया जाता हू । 


. - देखें: गोरखप्रसाद कृत 'नीहारिकाएँ' (बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद, पटना ) । 


अध्याय १८ 
भारतीय पंचांग 

पंचांग 

पूर्वगामी अध्यायों को पूर्णतया समझने के लिए यह आवश्यक है कि. पाठक 
को भारतीय पंचांग का कुछ ज्ञान हो । इसलिए इस अध्याय में इस विषय को 
सरल रीति से समझा दिया गया है । 

पंचांग बताता हँ कि वर्ष का आरंभ कब हुआ, किसी दिन क्‍या दिनांक 
(तारीख) है; इत्यादि। पंचांग के संबंध में प्राचीन समय के लोगों को कठिनाई 
इसलिए पड़ती थी कि लोग वर्षमन---वर्ष॑ की लरूंबाई---ठीक-ठींक नहीं नाप पाते 
थे। फिर, तब और अब भी, एक कठिनाई इसलिए उत्पन्न होती है कि एक वर्ष में 
दिनों की संख्या, या चांद्र मासों की संख्या, कोई पूर्ण संख्या नहीं है, और न एक 
: “चांद्र मास में ही दिनों की संख्या कोई पूर्ण-संख्या है । 

यदि उद्देश्य यह हो कि वर्बारंभ सदा एक ही ऋतु में हो तो वर्षमान ठीक- 
ठीक सायन होना चाहिए, अन्यथा गड़बड़ो पड़ेगी । उदाहरणतः, मुसक्तिम धार्मिक 


वर्ष ठीक १२ चांद्र मासों के बराबर होता हैँ, अर्थात उसका मान, मोटे हिसाब से .. 


२९३ »< १२, अर्थात ३५४ दिन, होता है । परंतु सायन वर्ष ३६५:२४२२ दिन का 
होता है। इसलिए किसी एक वर्ष में यदि मुस॒लिम वर्ष का आरंभ उस दिन से 


हुआ जब वसंत में दिन रात बराबर होते हें, अर्थात वसंत विषुव पर, तो आगामी वसंत 


विषुव से लगभग ३६५३--- ३५४, अर्थात ११७॥, दिन पहले ही मृसल्िम वर्ष का 


अंत हो जायगा और नया वर्ष आरंभ हो जायगा। अगली बार नया वर्ष वसंत . ' 
. विषुव आने के २२३ दिन पहले ही आरंभ हो जायगा; और इसी प्रकार आगे भी |... 
. यही कारण है कि मोहर॑म या रमज़ान का महीना किसी भी ऋतु में पड़ सकता ... 
... है। ' यदि किसी वर्ष रमज़ान जाड़े में हैं तो कुछ ही वर्ष बाद वह' बरसात में 
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भारतीय पंचांग २६३ 


पड़ेगा। अधिक समय बीतने पर वह गर्मी के ऋतु में पड़ेगा और लगभग 
३६५७-- ११३ वर्षों के बाद वह फिर जाड़े में पड़ेगा । 


भारतीय पंचांग 


संस्कृत में पंचांग का नाम इसलिए पड़ा है कि इसमें पाँच वस्तुएँ बतायी जाती 
हैं: (१) तिथि(जो दिनांक अर्थात तारीख का काम करती है ); (२) वार, अर्थात 
कोई दिन रविवार, सोमवार, ... में से कौन-सा दिन है; (३) नक्षत्र (जों बताता 
हूँ कि चंद्रमा तारों के किस समूह में है) ; (४) योग (जो बताता है कि सूर्य और 
चंद्रमा के भोगांशों का योग क्या है) ; और (५) करण (जो तिथि का आधा होता है )। 

पूर्वोकत पाँच बातों के अतिरिक्त हिंदी पंचांगों में साधारणतः: यह भी दिया 
रहता हूँ कि अंग्रेज़ी दिनांक (तारीख) क्या है; मुस॒लिम तारीख क्‍या है; दिनमान 
क्या है (अर्थात सुर्योदय से सूर्यास्त तक कितना समय लगेगा) ; चंद्रमा का उदय और 
अस्त किन-किन समयों पर होगा, चुने हुए दिनों पर आकाश में ग्रहों की क्या स्थितियाँ - 
रहेंगी और इनके अतिरिक्त फलित ज्योतिष की बहुत-सी बातें दी रहती हैं। नीचे 
हम तिथि आदि को अधिक ब्योरे के साथ समझायेंगे । 


तिथि और बार 


चंद्रमा और सूर्य के भोगांशों के अंतर से तिथि का निर्णय होता है; जब यह 
अंतर ०” और १२” के बीच रहता ह॑ तो तिथि को प्रतिपदा कहते हैँ; अंतर के १२ 
और २४” के बीच रहने पर तिथि को द्वितीया कहते हें; इसी प्रकार ततीया, 
चतुर्थी, प॑चमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी 


.. और चतुदेशी होतो हैं। आगामी तिथि अमावस्या या पूर्णिमा होती है। इस . 
... प्रकार एक चांद्र मास में ३० तिथियाँ होती हे । परिभाषा से स्पष्ट है कि तिथि दिन 


या रात के किसी भी समय बदल सकती हू । इसलिए पंचांग में लिखा रहता है 


: कि अमुक तिथि का अंत अमुक समय होगा। पंचांगों में समय की एकाई साधा- 


रणतः १ घटी होती हँ (जो २४ घंटे के एक दिन के ह& के बराबर होंती है) । 
घटी के ६०वें भाग को पछऔर पल के ६०वाँ भाग को विपल कहते हैं। पंचांगों 
मे समय साधारणतः सूर्योदय से नापा जाता है । उदाहरणत:, यदि किसी विशेष 
तिथि (जंसे पंचमी) के सम्मुख समय ४ घटी ५१ पल लिखा है. तो उस का अर्थ है 


: कि पंचमी का अंत उस दिन सूर्योदय के ४ घटी ५१ पल बाद हुआ। 


लौकिक कार्यों के लिए सूर्योदय के क्षण की तिथि, उस क्षण से लेकर आगामी 


सूर्थोदिय तक, बदली नहीं जाती है । इस प्रंकार, ऊपर बताये गये उदाहरण में उस 
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दिन, जिसमें पंचमी का अंत सूर्योदय के लगभग २ घंटे बाद हुआ, महाजन सारे दिन 
और सारी रात को पंचमी मानेगा, यद्यपि उस दिन सूर्योदिय के लगभग २ घंटे बाद से 
ज्योतिष की परिभाषा के अनुसार षष्ठी का आरंभ हो गया था । 

ऊपर की परिभाषा से स्पष्ट ह.ँ कि तिथियों की अवधि (घंटों या घटीयों में 
नाप) बराबर नहीं होती, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य के भोगांश समान अर्घ 
(दर) से नहीं बढ़ते । वे तो केपलर के नियमों के अभुसार बढ़ते हें और ऊपर से 
कई विक्षोभ भी होते हे। इसलिए तिथि की अवधि एक सूर्योदय से आगामी 
सूर्योदय तक के समय से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी । इसलिए ऐसा हो सकता 
है कि कोई तिथि इतनी छोटी हो कि किसी दिन सूर्योदय के थोड़े ही समय बाद उसके 
आरंभ होने पर आगामी सूर्योदय के पहले ही उसका अंत हो जाय। इस से स्पष्ट हूँ 
कि वध (लछौकिक) तिथियाँ क्रमागत नहीं होतीं। उदाहरणतः, पंचांग के अनुसार 
बुध, १३ दिसंबर १९५०, को चतुर्थी का अंत सूर्योदय के १ घटी के ५ पल बाद हुआ 
और आगामी तिथि का (अर्थात पंचमी का) अंत आगामी सूर्योदय होने के ५ घटी 
२५ पल पहले ही हो गया । इस प्रकार बुध के दिन सूर्योदय के समय ज्यौतिष तिथि 
चतुर्थी थी और अगले दिन बृहस्पति को सूपोंदय के समय तिथि षब्ठी थी । इसलिए 
बुध को सारे दिन वैध तिथि चतुर्थी थी और बृहस्पति को सारे दिन षष्ठी थी । . इस 
प्रकार इस पक्ष (अध॑मास) में पंचमी किसी दिन थी ही नहीं । 

फिर, ऐसा भी हो सकता है कि कोई तिथि २४ घंटे से अधिक कीं हो और वह 
किसी दिन सूर्योदय के थोड़े समय पहले आरंभ हो और आगामी दिन के सूर्योदय के 
कुछ समय बाद उसका अंत हो । इप्का परिणाम यह होगा कि दो क्रमागत' दिनों 
में एक ही तिथि रहेगी । उदाहरणतः, सोमवार, १९ दिसंबर १९५०, और मंगल 


हल २० दिसंबर १९५०, दोनों ही दित एकादशी थी। परंतु चांद्र मास की अवधि ह 
लगभग २९३ दिन है और उतने में ३० तिथियाँ हें। इसलिए अधिकतर तिथियों ५ ।$ । | । 


का क्षय ही होता है, पुनरावृत्ति कम होती हूँ । 

ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि वध तिथि सूर्योदिय के समय पर भी निर्भर हे, 
और इसलिए ऐसा हो सकता है, और होता भी है, कि विभिन्न स्थानों में एक ही दिन 
विभिन्न तिथियाँ हों। परंतु एक क्षेत्र के लोग साधारणतः किसी केंद्रीय स्थान 
का पंचांग मानते हू और ठीक अपने स्थान का पंचांग आवश्यक नहीं समझते । 
इसलिए व्यवहार में वस्तुतः कठिनाई नहीं उत्पन्न होती।.... ह 

अंकों से तिथि बताने की दो पद्धतियाँ हें; या तो अमावस्या के बाद से ' 
आरंभ करके उनकी संख्या १ से ३० तक' दिखायी जाती है, या, पक्ष बता करं और 
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अमावस्या या पूरणिमा के बाद से आरंभ करके, १ से १५ तक। पक्ष आधे चांद्र मास 
को कहते हें। एक पक्ष कृष्ण पक्ष कहलाता हे जिसमें संध्या के समय चंद्रमा का 
उदय नहीं हुआ रहता; दूसरा शुक्ल पक्ष कहलाता हो । 

वार सात होते हैं: रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और 
शनिवार । मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र को क्रमानूसार मंगलवार, बुधवार, 
इत्यादि भी कहते हे । रविवार को आदित्यवार (या हिंदी में एतवार) भी 
कहते है । 


सक्षत्र 

रविमार्ग को २७ बराबर भागों में बाँट कर प्रत्येक को एक नक्षत्र कहते हैं । 
चंद्रमा का तारों के सापेक्ष एक चक्‍कर लगभग २७३ दिन में लगता है। इसलिए 
चंद्रमा (वस्तुतः चंद्रमा से रविमार्ग पर डाले गये लंब का पाद) एक नक्षत्र में लगभग 
१ दिन तक रहता है । नक्षत्रों के नाम अशिविनी, भरणी, कऋृत्तिका आदि हैं। 
अहिवनी का प्रथम विंदु मेष के प्रथम विंदु को ही माना जाता हैँ (नीचे 
भी देखो) । 

जब कहा जाता हूँ कि इस क्षण अश्विनी नक्षत्र हे तो साधारणतः अथ्थ यही रहता 
है कि चंद्रमा अध्विती नामक नक्षत्र में है। परंतु कभी-कभी यह अर्थ भी होता है कि 
सूर्य अरिवनी में है। उदाहरणार्थ, जब कहा जाता है कि कृष्ण भगवान का जन्म रोहिणी 
नक्षत्र में हुआ था तो अभिप्राय यह है कि उस समय चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में था; 
परंतु जब कहा जाता हूँ कि वर्षा का आरंभ आर्द्रा नक्षत्र में होता है तो अभिप्राय यह 
होता है कि वर्या का आरंभ तब होता हूँ जब सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में रहता है । नक्षत्र का 
अंत कब होगा (अर्थात चंद्रमा उस नक्षत्र को छोड़ कर आगामी नक्षत्र में कब जायगा) 
यह पंचांगों में दिया रहता है । 

नक्षत्र का एक अर्थ तारा भी हे; कुछ तारों के समूह को भी नक्षत्र कहते हें, 
विशेषकर तारों के उन छोटे-छोटे समूहों को जो चंद्रमा के मार्ग में पड़ते हैं । ये समूह 
तारामंडलों से छोटे हें और इनके वे ही नाम हे जो ऊपर रविमार्ग के खंडों के लिए 
बताये गये हैं, अर्थात अश्विनी, भरणी, आदि। ऐसा जान पड़ता है कि अत्यंत प्राचीन 
समय में अश्विनी, भरणी आदि से तारों के समूह ही समझे जाते थे और आँख से देख 
कर पता लगाया जाता था कि चंद्रमा किस नक्षत्र में, अर्थात किस तारका-पुंज में है। 
पीछे गणना की सुविधा के लिए नक्षत्र को रविमार्ग का ठीक सत्ताईसवाँ भाग मान 
लिया गया। 

इति० १८ 
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योग और करण 

सूर्य और चंद्रमा के भोगांशों के योगफल से योग ज्ञात किया जाता है। योगफल 
को संख्याओं में न बताना पड़े इस अभिप्राय से यह मान लिया गया हूँ कि २७ योग 
होते हैँ और उनके नाम रख दिये गये हें, जेसे विषकंभ, प्रीति, इत्यादि। योग ज्ञात करने 
के लिए सूय॑ं और चंद्रमा के भोगांशों के योगफछ को कलाओं में व्यंजित करना चाहिए 
और तब उसे ८०० से भाग देना चाहिए । भजनफछ के पूर्ण संख्या में एक जोड़ देने 
से योग को ऋमसंख्या प्राप्त होगी । उदाहरणतः, यदि भजनफल १९३७२ मिले तो 
योग की क्रमसंख्या २ होगी और इसलिए उस क्षण प्रीति नामक योग होगा। पंचांगों 
में योगों के अंतिम क्षण दिये रहते हैं । योग देने का उद्देद्य यही जान पड़ता हे कि 
तिथि और नक्षत्र की गड़बड़ी की जाँच हो सके । 

करण--आधी तिथि का एक करण होता हँ। उदाहरणतः:, प्रतिपदा के पहले 
आधे को बालूव नामक करण माना जाता हूँ; दूसरे आधे को कौलव; इत्यादि । 
परंतु ३० ८ २ नाम होने के बदले नाम थोड़े ही हें और करणों का क्रम जानने के लिए 
एक नियम है, जिसे यहाँ देना आवश्यक नहीं जान पड़ता । 
ल््प्न 

किसी क्षण क्‍या लग्न है यह इससे पता चलता है कि उस क्षण रविमार्ग का कौन- 
सा खंड पूर्वीय क्षितिज को पार कर रहा है । छूग्न के उल्लेख से वही उद्देश्य सिद्ध 
होता है जो आधुनिक प्रणाली में घंटा बताने से । 
मास. । 
पूर्वोक्त पाँच बातें प्रतिदिन (और कुछ तो दिन में कई बार) बदलती हैं। इस- 
लिए किसी घटना का समय बताने के लिए इनके अतिरिक्त अवश्य ही मास और वर्ष 
भी बताना पड़ता हे। हिंदू पंचांगों में चांद्र मासों का उपयोग होता है और नियमा- 
नुसार समय-समय पर एक वे में १२ के बदले १३ मास रख कर ऐसा प्रबंध किया 
जाता है कि महीनों और ऋतुओं का संबंध टूटने नहीं पाता । तेरहवें मास, अर्थात 
अधिमास, के जोड़ने के लिए वेज्ञानिक'नियम बने हैं। यूरोथ के लोगों के महीनों का 
अमावस्या-पूर्णिमा से कोई संबंध नहीं रह गया हे और उन्होंने महीनों में इच्छानूसार 
दिन रखकर १२ महीनों को एक वर्ष के बराबर बना लिया है । मुसलिम वर्ष, जैसा 
हम देख चुके हैं, १२ चांद्र मासों का होता है, जिससे मास और ऋतु में कोई अचल 
संबंध नहीं रहता। यह उनका धामिक वर्ष है। रूग्राव वसूछ करने के लिए मुसलमान 
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बादशाहों को एक अन्य वर्ष का प्रभोग करना पड़ता था जिसे वे फसली ( >5फसल 
बाला) वर्ष कहते थे और जिस की लंत्राई लगभग सायन थी । 
वर्ष में चांद्र मासों के नाम, और यदि अधिमास लगे तो उसका भी नाम, हिंदू 
पंचांग में सौर महीनों के नाम पर पड़ते हें । एक विशेष बिंदु से आरंभ करके रविमार्ग 
को १२ भागों में बाँटा गया है, जिनमें से प्रत्येक को एक राशि कहते हं। जब 
तक सूर्य प्रथम राशि में रहता है उतने समय तक प्रथम सौर मास रहता हैं, 
दूसरी राशि में जब तक सूर्य रहता ह उतने समय तक द्वितीय सौर मास रहता 
है; इत्यादि । 
इस प्रकार ज्यौतिष सौर मास, जिसकी परिभाषा ऊपर दी गयी है, दिन-रात के 
किसी क्षण पर आरंभ हो सकता है । सुविधा के लिए वैध (अर्थात लौकिक व्यवहार 
वाला ) सौर मास ज्यौतिष सौर मास के प्रथम सूर्योदय से आरंभ होता है । 
राशि नामों के अर्थ वे ही हैं जो यूरोपीय नामों के । वे यों हें: 
मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन । 
उस क्षण को संक्रांति कहते हे जब सूर्य एक राशि से आगामी राशि में जाता रहता 
है। मेष-संक्राति उस क्षण को कहते हे जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है । 
ज्यौतिषः सौर मास एक संक्रांति से आगामी संक्रांति तक चलता है । 
सौर महीनों के वे ही नाम हैं जो राशियों के हें, परंतु विकल्प से उनके वे नाम 
भी हें जो चांद्र मासों के हैं। उदाहरणतः, मेष सौर मास को बेसाख सौर मास 
भी कहते हैं । 
सौर मासों में दिनांक १ से २९, ३०, ३१, या ३२ तक हो सकते हें, क्योंकि सूर्य 
के न्यूनाधिक कोणीय वेग के कारण सौर मासों की लंबाइयाँ विभिन्न होती हैं । 
बंगाल, उड़ीसा और मद्रास के कई जिलों में सौर मास ही अधिक चलते हैं; परंतु 
इन स्थानों में भी धारमिक कृत्य, त्यौहार और फलित ज्योतिष की गणनाएँ चांद्र तिथियों 
पर आश्रित हूं । | 
ज्योतिष के काम के लिए उत्तर भारत में चांद्र मास पूर्णिमा के क्षण के ठीक बाद 
से आरंभ होकर आगामी पूर्णिमा के क्षण तक (और उस क्षण को सम्मिलित करके ) 
चलता है। परंतु लौकिक कार्यों के लिए चांद्र मास ज्यौतिष चांद्र मास के प्रथम सूर्योदय 
से आरंभ होता है । दक्षिण भारत में चांद्र मासों की गणना अमावस्या से अमावस्या 
तक होती है, यही प्रथा पहले उत्तर में भी चलती थी। अब केवल शुक्ल पक्ष में उत्तर 
और दक्षिण के महीनों में एकता रहती हे । हृष्ण पक्ष में उत्तर भारत में चांद्र 
मास का नाम दक्षिण की तुलना में एक मास आगे बढ़ा रहता हे । 
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चांद्र मासों का नाम २७ नक्षत्रों में से चुने हुए १२ नक्षत्रों परपड़ा है। ये १२ 
नक्षत्र इस प्रकार चुने गये हें कि वे यथासंभव बराबर-बराबर कोणीय दूरी पर रहें 
भौर उनमें कोई चमकीला तारा रहे । महीने का नाम उस तारे या नक्षत्र पर पड़ 
जाता है जहाँ चंद्रमा के रहने पर उस मास पूणिमा होती है। उदाहरणतः, उस 
मास को चेत्र कहते हें जिसमें पूणिमा तब होती हैँ जब चंद्रमा चित्रा (प्रथम कन्या, 
ऐल्फा वरजिनिस) के पास रहता हे । चैत्र को हिंदी में चेत कहते हे । 

अधिमास का लगना सौर और चांद्र मासों के संबंध पर आश्रित है। इसे 
समझने के लिए चांद्र और सौर मासों की लंबाइयों पर ध्यान देना चाहिए : 

हम जानते हैं कि एक वर्ष में लगभग ३६५७ दिन होते हें। इसलिए एक सौर 
भास इसका बारहवाँ भाग, अर्थात लगभग ३० दिन और १०३ घंटे का होता है । 
यह चांद्र मास (२९७ दिन) से अधिक है। इसलिए बहुधा ऐसा होगा कि एक ही 
सौर मास में दो अमावस्थाएँ पड़ेंगी । ऐसे अवसरों पर दो क्रमागत चांद्र मासों को 
एक ही नाम दे दिया जाता हे । उस चांद्र मास को (अमावस्या से अमावस्या तक 
के समय को) अधिमास (या मलमास) कहा जाता हूँ जिसमें संक्रांति नहीं होती । 
इस प्रकार उस वर्ष १३ महीने होंगे । स्पष्ट है कि चांद्र मास वस्तुतः सौर मासों के 
आधीन होते हें और अधिमासों का नियम अपने-आप चांद्र मासों और ऋतुओं का 
संबंध बनाये रखता है; यदि अंतर पड़ता हँ तो अधिक-से-अधिक १५ दिन' इधर या 
१५ दिन उधर । 

सूर्य विभिन्न राशियों को बराबर समयों में नहीं पार करता । कुछ सौर 
महीने २९४ दिन के चांद्र महीने से छोटे होते हें । इसलिए कभी-कभी ऐसा भी 
होता है कि उस छोटे सौर मास में कोई अमावस्या नहीं पड़ती । ऐसे अवसर पर 
एक महीना पड़ता ही नहीं; परंतु ऐसा विरले अवसरों पर ही होता हे ! 


९ 


वबष 

समय की सबसे अधिक महत्त्ववृूर्ण एकाई वर्ष है। आप्टेकत अँग्रेज़ी-संस्कृत 
कोष में वर्ष के अँग्रेज़ी शब्द के लिए वर्ष, संवत्सर, वत्सर, अब्द, हायन, समा, शरद 
और संवत ये शब्द दिये हैं, और इन सब शब्दों का संबंध ऋतुओं से है । वर्ष और वर्षा 
का संबंध तो स्पष्ट है ही; संवतसर का अर्थ हँ वह आवर्तकाल जिसमें सब ऋतुएँ 


' यहाँ यह मान लिया गया है कि सौर मास स्वयं ऋतुओं के साथ चलते हें, 
अर्थात वर्ष का मान ठीक सायन हे । 


॥ केक के; >लकम कब नजग% 24 -परा ८5८ 
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एक बार आ जाये; इत्यादि। प्रत्यक्ष है कि भारत में प्राचीन काल से ही वर्ष का 
अर्थ सायन वर्ष समझा जाता है । इसका प्रमाण इससे भी मिलता हे कि वर्ष को दो 
भागों में बाँठा जाता था, एक वह जिसमें सूर्य उत्तर जाता हे (उत्तरायण) और 
दूसरा वह जिसमें सूर्य दक्षिण जाता हैँ (दक्षिणायन) । 

परंतु हमारे प्राचीनतम ज्योतिषी अयन' (विषुव-चरून) को नहीं जानते थे । 
बाद वाले ज्योतिषियों में यह निविवाद नहीं था कि वसंत विषुव एक मध्यक स्थिति के 
इधर-उधर दोलन करता हूँ या बराबर एक ओर चलता रहता हू । बात यह हू कि 
गतिविज्ञान का उनका ज्ञान इतना अधिक नहीं था कि वे निश्चायात्मक रूप से जान सके 
कि वसंत विषुव सदा एक दिशा में चछता रहेगा। परिणाम यह हुआ कि भारतीय 
ज्योतिषी नाक्षत्र और सायन वर्षो में बहुत समय तक भेद नहीं मानते थे, और यद्यपि 
वे सायन वर्ष का मान जानना चाहते थे, उन्होंने नाक्षत्र वर्ष का मान नाप पाया। 
सूर्य-सिद्धांत के अनुसार एक वर्ष ३६५ दिन ६ घंटे १९ मिनट ३६६५ सेकंड का होता 
है। परंतु आधुनिक नापों के अनुसार सायन वर्ष की नाप इससे लगभग २४ मिनट 
छोटी है। सूर्य-सिद्धांत और शुद्ध नाक्षत्र वर्ष में कुछ ३ मिनट का अंतर है । 

दुर्भाग्य की बात है कि आज के भारतीय पंचांगकार एकमत नहीं हे । उनमें 
से रूढ़ि को न मानने वालों ने नाक्षत्र और सायन वर्षों के लिए आधुनिक मानों को काम 
में छाना आरंभ कर दिया हूँ, परंतु छडढ़िवादी पंचांगकार नाक्षत्र वर्ष का प्रयोग 
करते हे और प्राचीन ग्रंथों में से किसी एक के मान को ठीक समझते हैं। इसके अति- 
रिक्त मतभेद की एक बात और भी हू; मेष के प्रथम बिंदु के लिए भी झगड़ा है । 
भारत की केंद्रीय सरकार ने पंचांग-संशोधन' के लिए एक समिति बनायी थी। उसने 
हाल में (१९५५ में) अपना निरुचय सरकार के सम्मुख उपस्थित किया है । यदि 
सरकार, पंचांगकार, और सारे भारत की जनता इस समिति की बात स्वीकार करे 
तो बहुत अच्छा होगा। जनता के देनिक जीवन' से पंचांग का इतना घनिष्ठ संबंध 
है कि वर्तमान व्यवहार से कोई तीत्र विभिन्नता जनता ग्रहण नहीं करेगी। पंचांग- 
संशोधन समिति ने इस पर ध्यान रक्‍्खा ह। 

इस संबंध में स्मरण रखना चाहिए कि यदि हम सायन' वर्ष को नहीं अपना येंगे 
तो महीनों के सापेक्ष ऋतुओं में अंतर बढ़ता चला जायगा और कुछ समय में बड़ा 
अनर्थ हो जायगा । आज-कल सावन भादों वर्षा के लिए प्रसिद्ध हैं, परंतु यदि हम 
सूय-सिद्धांत के ही वर्ष मान का प्रयोग कुछ हजार वर्षों तक करते चले जायँगे तो उन 
महीनों में जिन्हें हम सावन और भादों कहेंगे कड़ाके का जाड़ा पड़ेगा ! कालिदास 
के समय से आज २५ दिन का अंतर ऋतुओं में पड़ गया है । जेंसी ऋतु कालिदास 
के समय में कुआर के महीने के प्रथम पचीस दिनों में रहती थी वेसी अब भादों के 
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अंतिम पचीस दिनों में रहती है; दूसरे शब्दों में जिस महीने को ऋतु के अनुसार 
हमें कुआर कहना चाहिए उसे हम वर्षमान की अशुद्धि के कारण भादों कहते हें। 
वेदांग-ज्योतिष के समय से तो लगभग ४४ दिन का अंतर पड़ गया है। 
कुंडली 

कुंडली में, एक विशेष रूप से बारह घर (को८्ठ) बना कर, सूर्य, चंद्रमा और 
पाँच प्राचीन ग्रह तथा चंद्रकक्षा के पातों (राहु और केतु) की स्थितियाँ, किसी विशेष 
क्षण पर, विशेषकर किसी व्यक्ति के जन्म के क्षण पर, दिखायी जाती हे। कुंडली के 
» बारह घर बारह राशियों को निरूपित करते हे। ऊपरी पंक्ति के बीच वाले घर में 
उस' राशि का क्रमांक लिखा जाता है जो अभीष्ट क्षण पर रूग्न था, अर्थात पूर्वीय 
क्षितिज को काट रहा था। इसके बाद अन्य घरों में क्रमानूसार अन्य राशियों की 
संख्या लिख दी जाती है (चित्र देखो) । इस प्रकार प्रत्येक घर अब उस राशि को 
निरूपित करता है जिसकी संख्या उस घर में लिखी हे (अवश्य ही, मेष को प्रथम 
राशि माना जाता है) । अब जिस राशि में जो ग्रह उस क्षण आकाश में था कुंडली 
के उसी घर में उसका नाम' लिख दिया जाता है । 





शनि ः राहु 


नूतन वर्ष २०१२ विक्रमी के आदिक्षण 
की कुंडली । 
(जन्मभूमि' नामक खगोरूसिद्ध निरयन कार्तिंकी पंचांग के अनूसार) 


कुंडलियाँ फलित ज्योतिष में भविष्य बताने के काम में आती हैं, परंतु गणितज्ञों 
और इतिहासज्ञों के लिए भी वे महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि कुंडली में दी गयी ग्रहों और सूर्य 
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आदि की स्थितियों से उस क्षण के दिनांक और समय का पता चल सकता है जिसके 
लिए कुंडली बनायी गयी थी । ह 

भारतीय पंचांग-पद्धति वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आश्चित है और इसके अनुसार 
चांद्र मास और वर्बारंभ दोनों ऋतु के अनुसार चलते हें। एक दोष इसमें यह 
अवश्य है कि ज्योतिष न जानने वाली जनता स्वयं दिनांकों की गणना नहीं कर सकती, 
परतु मध्यकालीन दिनांकों की सत्यता की जाँच में यह अवगुण' वस्तुतः महान गूण 
सिद्ध हुआ हू । यह खेद की बात है कि सारा भारत एक ही पंचांग नहीं मानता, 
परंतु इस बात का सुधार करने के लिए उपाय किया जा रहा है । 


भारत सरकार की पंचांग-संशोधन समिति 


काउंसिल आँव सायंटिफिक ऐंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ओल्ड मिल रोड, नयी 
दिल्‍ली से प्रकाशित, भारत सरकार की पंचांग-संशोधन समिति की रिपोर्ट अब जनता 
भी खरीद सकती हूँ । इसमें लगभग ३०० पृष्ठ हें और आकार बहुत बड़ा है । 
आरंभ में श्री जवाहरलाल नेहरू का संदेश है । भूमिका में सभापति डॉक्टर मेघ- 
नाथ साहा ने बताया हूँ कि पंचांग और सरकार से क्या संबंध है, फिर पंचांग की मोटी- 
मोटी बातें बता कर समिति की विविध बैठकों का विवरण हे। इस समिति के 
परामशों से सब सदस्य सहमत थे; केवरू एक सदस्य , डाक्टर दफ्तरी, एक बात में 
नहीं सहमत हुए : उनका विचार था कि उन धामिक त्योहारों की गणना सायन' नक्षत्रों 
से करनी चाहिए, जिनका संबंध धर्मशास्त्रों के अनुसार नक्षत्रों से है; उनकी गणना 
निरयन नक्षत्रों से करना अनूचित होगा । परिशिष्ट ४ में डाक्टर दफ्तरी का लिखा 
हुआ इस मतभेद का समर्थन छपा है । परिशिष्ट ५ में उन पंचांगों की सूची है जो 
पंचांग-संशोधन समिति की विज्ञप्ति के अनुसार सारे भारत से आये थे । परिशिष्ट 
६ में इन सब पंचांगों के कर्त्ताओं का वह उत्तर हूँ जो उन्होंने समिति की प्रश्नावली पाने 
पर भेजा था। इन उत्तरों से पता चलता है कि ३६ पंचांग आधुनिक रीति से बनते 
है; शेष १५ प्राचीन रीति से। परिशिष्ट ७ में उन सब व्यक्तियों के सुझावों का सारांश 
हूँ जिन्होंने समिति को पत्र लिखने का कष्ट उठाया था (समिति की ओर से सुझाओं की 


* कभी-कभी दिनांक में तीन दिन का अंतर पड़ सकता हूं, क्योंकि चंद्रमा 
एक राशि से दूसरे में जाने में दो दिन से अधिक समय लेता हूँ । 

* अर्थात वसंत विषुव के साथ चलने वाले । 

* अर्थात तारों के हिसाब से स्थिर । 


२७२ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


माँग सब समाचार पत्रों में छपी थी)। इसके बाद शक १८७६ से शक १८८० तक 
(१९५४ मार्च से १९५९ मार्च तक) के लिए आधुनिक पंचांग है । इसके बाद 
त्यौहारों के लिए नियम विविध धर्मंशास्त्रों या लोकाचारों के आधार पर बताये गये 
हैं। साथ में विविध प्रांतों के लिए छट्टियों की सूचियाँ भी संलग्न हें । 

यहाँ तक की सामग्री खंड क और ख में है । इसके बाद खंड ग॒ है जिसे डाक्टर 
मेघनाथ साहा और श्री निर्मलचंद्र लहिरी नो मिलकर लिखा हैँ । इसमें विविध 
देशों में प्राचीनतम समय से आधुनिक समय तक पंचांग का इतिहास दिया गया है । 

समिति के परामर्श निम्नलिखित हें: 

(१) वर्ष ३६५:२४२५२ दिन का हो । इसका परिणाम यह होगा कि 
ऋतुओं के हिसाब से महीने भविष्य में न खिसकेंगे । जिन महीनों में जेसा ऋतु आज 
रहता हूँ वैसा भविष्य में भी बना रहेगा । जो गड़बड़ी पड़ चुकी है उसे ठीक करने 
की चेष्टा नहीं की गयी है । वर्षमान का बदल जाता जनता को पता ही न चलेगा, 
क्योंकि अंतर बहुत सूक्ष्म हे । 

(२) भारतीय वर्ष का आरंभ वसंत-विषुव दिवस से (अर्थात २२ मार्च से) 
हो। सौर महीनों का उपयोग करने वाले प्रांतों में इससे विशेष कठिवाई न पड़ेगी; 
केवल एक वर्ष कुछ असुविधा होगी। उत्तर प्रदेश में इन दिनों हिंदू वर्ष चैत से 
आरंभ होता है, जो आगे-पोछे हटा करता है । 

(३) वर्ष के दूसरे से लेकर छठो सौर महीनों में ३१ दिन रहें; शेष में ३० 
दिन; अधिवर्षों में सातवें महीने में भी ३१ दिन रहेंगे । भारतीय प्रथा में अधिवर्ष 
उसी वे होगा जब यूरोपीय वर्ष में अधिवर्ष (लीप इयर) होगा । यह बंगारू आदि 
में प्रचलित प्रथा के इतना निकट हैँ कि वहाँ कोई कठिनाई न पड़ेगी । 

(४) दिन' का आरंभ अर्ध॑-रात्रि से माना जाय । ह 

(५) भारत सरकार का पंचांग उज्जन के अक्षांश और ग्रिनिच से ५४ घंटा 
पूर्व देशांतर के लिए बना करे। 

(६) शक वर्षों का प्रयोग किया जाय । 


हेड हेड वे के अेपकद:ओ हक 
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१. वेदांग-ज्योतिष--ग्रंथकार लगध महात्मा! 
(क) मूल और संस्कृत टीका, सुधाकर द्विवेदी, बनारस, १९०६। 
(ख) मूल, भँग्रेजी अनुवाद और संस्कृत टीका, शामशास्त्री, मंसूर, १९३६। 
२० सूर्म-सिद्धांत--अ्ंथकार अज्ञात । 
(क) मूल' और रंगनाथ कृत संस्कृत टीका; संपेदक जीवानंद विद्यासागर, 
कलकत्ता, १८९१। 
(ख) मूल और संस्कृत टीका, कपिलेश्वर चौधरी, बनारस, १९४६। 
(ग) मूल और संस्क्ृत टीका, सीताराम झा, बनारस १९४२ । 
(घ) मूल और संस्कृत टीका, सुधाकर द्विवेदी, द्वितीय संस्करण, कलकत्ता 
१९२५ । 
(छ) मूल और परमेश्वर कृत संस्कृत टीका, संपादक डाक्टर कृपाशंकर 
शुक्ल, लखनऊ, १९५६ । 
(च) अँग्रेजी अनुवाद और टीका, बापूदेव शास्त्री, कलकत्ता १८६१। 
(छ) अँग्रेजी अनुवाद और टीका, ई० बरजेस; पुनर्मुद्रित, कलकत्ता, १९३५ 
(ज) हिंदी अनुवाद और टीका, महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, इलाहाबाद, 
१९४०। 
३. आयंभटीय--अंथकार आर्यभट प्रथम (जन्म ४७६ ई०) 
(क) मूल और परमेश्वर कृत संस्क्रत टीका, संपादक एच० करने, छाइडेन 
(हॉलेंड), १८७४ । | 
' ख) मूल और नीलकंठ कृत संस्कृत टीका, संपादक के० एस० शास्त्री, 
द्रिवेण्ड्म १९३०-३१ 
(ग) अँग्रेजी अनुवाद, पी० सी० सेनगुप्त, कलकत्ता, १९२७। 
(घ) अँग्रेजी अनुवाद, डब्ल्यू० ई० क्लाकें, शिकागो, १९३० । 
(ड) हिंदी अनुवाद, उदय नारायन सिंह, इटावा, १९०६। 
पंच-सिद्धांतिका--प्रंथकार वराहमिहिर (छगमग ५५० ई०)। 
मूल, संस्कृत टीका और अँग्रेजी अनुवाद; जी० थीबो और सुधाकर द्विवेदी, 
| बनारस, १८८९। 
इति० १९ 
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५. ग्रहचार-निबंधन--ग्रंथकार हरिदत्त । 
के० वी० शर्मा द्वारा संपादित, मद्रास, १९५४ । 
६. महाभास्करीय---ग्रंथकार भास्कर प्रथम (६२९ ई०) । 
मूल और परमेश्वर कृत संस्क्ृत टीका, संपादक बी० डी० आप्टे, पूना, १९४५ | 
७. लघुभास्करीय--प्रंथकार भास्कर प्रथम (६२९ ई०)। 
मूल और परमेश्वर क्ृत संस्कृत टीका, संपादक बी० डी० आप्टे, पूना, १९४६। 
८. ब्रह्मस्फुट-सिद्धांत--ग्रंथकार ब्रह्मगुप्त (६२८ ई०) । 
मूल और स्वयं ग्रंथकार कृत संस्कृत टीका, संपादक सुधाकर हविवेदी, बनारस, 
१९०२ । 


९. खंडखाद्यक---प्रंथकार ब्रह्मगुप्त (६६५ ई०) । 
(क) मूल और पृथूदक कृत संस्कृत टीका, संपादक पी.० सी० सेनगुप्त, कलकत्ता, 


१९४१ || 
'(ख) मूल और आमराज क्ृत संस्कृत टीका, संपादक बबुआ मिश्र, कलकत्ता, 
१९२५ । 
(ग) अँग्रेजी अनुवाद, पी० सी० सेनगुप्त, कलकत्ता, १९३४। 
१०. शिष्यधीवृद्धिद--्रंथकार लल्ल । 
सुधाकर दिवेदी द्वारा संपादित, बनारस, १८८६ । 
११. लघुसानस--ग्रंथकार मंजुल (९३२ ई०) 
(क) मूल और परमेश्वर कृत संस्कृत टीका, संपादक बी० डी० आप्टे 
.. १९४४ |] 
 [(ख) अँग्रेजी अनुवाद, एन० के० मजूमदार, कलकत्ता, १९५१। 
१२. महासिद्धांत--अंथकार आर्यभठ छितीय (लगभग ९५० ई०.) | - 
मूल और स्वयं ग्रंथकार कृत संस्कृत टीका, संपादक सुधाकर द्विवेदी, बतारस, 
१९१० |! 
१३. राजम्‌गांक--म्रंथकार किवदंती के अनुसार राजा भोज (१०४२ ६० ) 
संपादक के० माधव क्ृष्ण शर्मा, आद्यार, १९४० । 
१४, सिद्धांत-शेखर---प्रंथकार श्रीपति (लगभग १०३९ ई०) । 
संपादक बबुआ मिश्र संस्कृत टीका' सहित, अंशतः: मक्कि भट्ट कृत. और अंशतः 
संपादक कृत, कलकत्ता, १९३२, १९४७ । 
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भारतीय ज्योतिष संबंधी संस्कृत ग्रंथ २७५ 
१५. करण-प्रकाह--अ्रंथकार ब्रह्मदेव (१०९२ ई०) । 
मूल और संस्कृत टीका, सुधाकर हिवेदी, बनारस, १८९९। 


१६. भास्वती--ग्रंथकार शतानंद (१०९९ ई०) । 


मूल और स्वयं ग्रंथकार कृत संस्कृत तथा हिंदी टीकाएँ, संपादक एम० पी० 
पांडे, बनारस, १९१७। 


ऊ 


१७. सिद्धांत-शिरोमणि---प्रंथकार भास्कर द्वितीय (१९५० ई०) । 


(क) बापू देव शास्त्री द्वारा संपादित और गणपति देब शास्त्री द्वारा संशो- 
घित, बनारस, १९२९ । 

(ख) भाग १, मूल और गणेश दैवज्ञ कृत टीका, संपादक बी० डी० आपए्टे, 
पूना, १९४३ । 

(ग) भाग २, अँग्रेजी अनुवाद, एल० विल्किनसन, कलकत्ता, १८६१ । 

(घ) हिंदी अनुवाद, गिरिजा प्रसाद द्विवेदी, लखनऊ, भाग १ (१९२६), 
भाग २ (१९११)। 


करण-कुतुहल---प्रंथकार भास्कर द्वितीय (११५० ई० ) । 
मूल और सुमति हर्ष कृत टीका, संपादक माधव शास्त्री, बंबई, १९०१। 
१९. यंत्रराज--अ्रंथकार महेंद्र सूरी । 


मूल और मलयेन्दु सूरी कृत टीका, संपादक कृष्णशंकर केशव वर्मा रैकक, बंबई, 
१९२६ । 


१८ 


के 


२०. गोलदीपिका--ग्रंथकार परमेश्वर (१४३० ई०)। 
संपादक टी० गणपति शास्त्री, ट्रिवैण्डूम, १९१६ | 
राशिगोलस्फुटानीति---प्रंथकार अच्युत । 

मूल और संस्कृत टीका, के० वी० शर्मा, आद्यार, १९५५। 


२१ 


च् 


२२. सिद्धांत-दर्षेण--प्रंथकार नीलकंठ (लगभग १५०० ई०) । 


मूल तथा अँग्रेजी अनुवाद, के० वी० शर्मा, आद्यार, १९५५। 
ग्रहलाघव---ग्रंथकार गणेश दैवज्ञ (१९४५ ई०) 


मूल और मल्लारि कृत, विश्वनाथ कृत तथ। अपनी टीकाएँ; सुधाकर दिंवेदी 
| 


२३ 


क 


. ९४. सिद्धांत-सावंभौसम---ग्रंथकार मुनीश्वर । 


संपादक, मुरछीधर ठाकुर, बनारस, १९३२, १९३५ |. 
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२५. सिद्धांत-तत्व-विवेक---अंथकार कमलाकर । ४ 
(क) संपादक सुधाकर द्विवेदी, बनारस, १८८५ । 
(ख) मूल और संस्कृत टीका, भाग १, छखनऊ, १९२८; भाग २, भागलपुर, 
१९३५; भाग ३ बनारस, १९४१॥१ 


अन्य ग्रंथ 
१, गणक-तरंगिनी---सुधाकर हिवेदी; बनारस, १८९२। 
२. बुहत्संहिता---वराहमिहिर कृत--मूल और भट्टोत्पल कृत संस्कृत टीका 
सहित, सुधाकर हिवेदी, बनारस, १८९५, १८९७। 
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